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भदक ८ 
रागानो प्रष्टं 
पोपदुर 


खेलों की चहेती एवं खिलाडियों को कद्रदान 





प्रियदशेनी मां इन्दिरा 
को 


सादर समर्पण 

पण्डित जवाहर्वाल नेहरू के मानक्षयेवर की राञजहेसनी एवं भारत ममत्व की देवी 
जिसे विरासत से प्राप्त खेलों क प्रति लगाव तथा श्रपने प्रधान रमत्रीत्व कालकी 
उल्लेषनीय उपलब्धियां एव निर्मा कायं सदैव-सदेव हमे स्मरण कराते रदेगे-- 

@ दिल्ली स्टेडियम भौर वेल~क्रीडगिणौं को इस्पात इमारते, 

¢ राष्ट्रीय महिता खेलों का भौीगणेश 

नवम एशियाई खेलों का भ्रायोजन 

@ सेल मंत्रालय की स्थापना 

@ भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 

@ श्रोलम्पिक गोल्ड-मडंर का सर्वोच्च सम्मान 

 बविलाड्यों को प्रोत्साहन 


(४) सेखकीय भावोजन्ती 


प्र्व्कथन 


यह पूस्तक देसे समस्त लोगों कै लिए उपयोगी हौ सकेगी जिनकी शारीरिकं शिक्षा 
तथा चेलो के विकासे सक्रिय सूचि, प्रथवा इस क्षेमे शिक्षणाके साथ किसी 
स किसी रूपमे जड हुए है, जैसे-प्रधानाघ्यापक, शारोरिके शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, तथा 
निरीक्षणा-पमवेक्षण प्रशासनिक श्रधिकासे श्रादि। इसके भ्रलावा एस.टी.सी. एवं 
प्ी.पी.एड, बी.एड. एवं डी.पी.एड शिक्षक प्रशिक्षण विचालयों श्रथवा महाविद्यालयों 
मै भ्रध्ययन-~ग्रध्यापनरत शिक्षक एव शिक्षार्थी श्रादिके लिए भीताभप्रददहै। क्योकि 
स्तक मे तकनीकी ज्ञाव एवं शिक्षण की च्टिसे विद्यालयों मे संचालित शारीरिक 
शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, एवं सेल-क्रीडा सम्बन्धी क्रियाकलापं के सीखने-तसिखानि कौ 
प्व्था््नौ एवं परिस्थितियों के विकासोन्मुख उद श्य से उनके सगठनात्मक, प्रशासनिक 
एवं परयवेक्षणा्मर्क पहनृप्रों पर सविस्तार प्रकाश डाला गयाहै। इसके श्रलावा दस 
मेपप कै प्रतत श्राम भ्रादमी की शारीरिक स्वस्थताकी भ्रोरभी ध्यान श्राकपिक किया 
यादहै। 


पुस्तक लेखन का प्रमुख उटश्य शिक्षा मे जिस कदर इस विषय की महत्ता एवं 
उपयोगिता को शिक्षा-शास्त्रियौ द्वारा सराहागयारहै तथा शिक्षा से श्रटृट सम्बन्ध 
म्धापित करके वचित परिणामों की कल्पना को गई है, क्या वे उपलब्ध हृए है ? यदि 
ही, तो उनके क्या कारण ह? क्या इनके भ्रायोजन मे कौर व्यवध्या सम्बन्धी दोपदहै 
जनके क।रण॒ श्रपेक्षित परिखामःप्राति कौ सम्भावनाए्‌" बन सक्तीहै? प्रादितथ्यौके 
अन्दर्भगत ठोस विचार प्रेपित कयि गये है। 


प्रत्त मे, म उन सभी शिकला भ्रधिकारियों निन्दने मृन्ञे मार्ग॑दशंन दिया, उन 
सभी णारीरिक-शिक्षा एवं सेल साथी श्रधिकारियो, शारीरिक शिक्षकों तया पैलं 
परणिकशषकों जि्होने भरे साय कन्ये से कन्धा मिलाकर काम किया, जिनकी प्रैसणा एवं 
गदत भ्रनुभ्ो काही भ्राज यह्‌ फल है कि यह मेरी दूसरी रना प्रकाशितहौो रही है, 
उने सभीका हुदपस्ेप्राभारोह। इसके साधो देश-विदेश निन प्रकाशिते एवं 
पपरक रचनाभ्र एवं पर्र-पव्रिकाप्रो के श्रघ्ययनेसे मेरी कलम को बल मिता जन 
खव लेखको के लिए भ्रपनी छृतजता व्यक्त कर रहा हुं । इसी सन्दभं मै मेरीजीवन-संगनी 
धीमतो भगवतीदेवी भोजक जो स्वयं भी क्विधिका है, धन्यवाद की पात्र है जिन्हीने इस 
धरमे-म मे मु उत्साहप्रद सहयोग दिया । 


मु" पूणं विश्वासदटै, कि पठिकगण शस प्रधम संस्करण दे दोय निवारणाथं भरपने 
पृजनात्मक सुन्व मुखे भेजकर सहयोग प्रदान करेगे । 
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प्रस्तावना 


शरीर क्रिया विक्ञानकेभ्राधार पर शिक्षा शस्त्री ठेस मानते है कि मानवेकी 
प्रत्येक क्रिया का मूते प्राघार उसक्रा-शरीर है। उसकी वृद्धि श्रीर्‌ विकास्रभें णारीरिक्‌ 
गत्यात्मक किया का प्रमुख प्रभाव रहता है। मानव के त्रिथा कलाप चाहे व॑चारिक 
हो भ्रथुवी श्रांगिक दोनो मे उसके शरीर को मसि पेशिया किसी न किसी रूप मे हित-दुल 
कर श्रथवा क्रियाशील होकर किं करती दहै । यही मांस पेशियी का गतियुक्त कायें जौ 
बालकः के जन्म, से लेकर मूत्यु तक चलता रहता है उतङके शारीरिक प्मौर मानत्तिक 
क्रियाभ्नो फे समन्वित विकासि का प्राधारहै। स्वस्थ णरीरमें स्वस्थ मस्तिष्क होताहै 
(§०४०१ कणत 7 य इ०पणत ४०). इत मूते विचार का प्राधार शरीर भौर मनके 
पारस्परिक सम्बध म समन्वित रति कौ पुष्टि करता है । शारीरिक शिक्षा काप्रमूष 
कायं शारीरिक क्रिया कलापो मे बालकौ भाग दिला कर उसको इसन गति को सुद, 
सुन्दर एवं-सौटेश्य पूणं बनाना'दै । ~ 


1 


. ` प्राङृत्तिक गति षर श्राधारित शारीरिक शिक्षाके जन्मदाता र्डोल्फ सवान 
(५ [-वरढण) ने एक क्रतिकारो विचार दिया । उनका यह्‌ कयन "वालक कौ 
भति कौ शब्दावली स परिचित कराप्नो; उनको विविध शारीरिक अनुभर्वो का ग्रभ्यास 
दौ; उसे'स्वयं स्वद्ंदता पूवक कुछ करने दो; उसे पहल, चयन श्रौर रचनात्मक वेण्ठाश्नो 
के धणं श्रवसर दो; साथही उसे युगलब्मौर समूहकेसरूपमे उटेश्यनिष्ठ समम्वित गति 
((०-णठणातत प्ठषलपद्यधी के प्रम्यासत दो; इप्तका एक जवरदस्त प्रभाव उसके 
मत्तिप्फ श्रीर कल्पना पर पड़ेगा भौर पसा होने प्रर मस्तिष्कं काशरीरकेसाय ग्रौर 
"शरीर का मत्तिष्कः के साय समन्वित, प्रन्तव्यंबहार (1ण{ल.वलौ०) दर्.। , वस्तुतः 


(2) 


इसी मूलभूत सत्य ने णारौरिक शिका को शिध्ाकैः साय गोड रवा दै" वर्योकि मनुष्ये 
मीवन-्रिकास का प्राधार शरीर श्रौर उसमे हने वाती गतिदै। भारत के शिक्षाविद्‌ 
धी एल. पी. कदामने शरीर की महत्ता को दम प्रकार वत्तलाया ह-- ला] व 
61008} तैदश्दीणछपल्णा च ४2560 0) £ ००0४ = 0दश्लोणृणला १४६ 
७००४ तलश्टाणप्य ल्‌8 70 वल्लो उण्लल्लड्णिर तीिन्णाः ए णछाल$ ४ 
0९108 10 शोल पलण्लेकफ्ला ग [ा०प्त्ह, (स्णगापादपे४् 0णिल्याष्धञ ण 
एता 20४01०० -प(करय) 


यदि देखा जायतो मानव-ध्यक्तित्व के सम्पूणं विकासकेतिए शरीरभ्रौर मर्स्तिप 
का एकीकृत प्रधिक्षरा होना श्रावश्यक है प्रर इत एकोत प्रधिक्षण का मूल प्राधा 
मानवे शरीर है जिसको मांस पेशियों कौ हतचते एवं गतियां विविध शअरनूमव कशकर 
वालक के सर्वाशी विकाम मे महत्वपूरण भूमिका निभाती ह । देसी स्थिति मे मनुष्य 
वैचारिकि तथा श्रांगिकर क्रियाभ्नों कौ गति श्रवा हेलवलों को सबल, सुन्दर श्रीर्‌ उत्तम 
मनाने के लिए उसके णरीरफा संतुलितत श्रौर ममुचित विकास होना चाहिए । दषे 
लिए श्रावश्यकता है विद्यालयो मे उत्तम शगरीरिक शिक्षण श्रौर प्रद्वि्षणा कौ लित 
भ।य लेकर वालक का सवाङ्धय विकास ही सके 1 1 


शिक्षा का श्रथ, परिभाषा, लक्षय श्रौर उद्‌श्य 


शिक्षाक श्रयं को भिभाति समभने के लिए हमें सवे धटमे शरोर, मन भौर 
श्रात्मा ॐ एकात्मक स्वरूप को जानना भ्रावश्यक है । वस्तुतः यालक उक्त तनौ शक्तियौ को 
भ्रपने जन्मततेही साथ तेकर ससारमें धाता है! इन तनो शक्तियो-शरोर, मन, भ्राम 
मसे यदिकिमीभी एकःकोश्रभावहोजातादहै तौ हेम उतने निर्जवि परारी भ्रथवा मृत 
समभि है । रतः शिक्षा का लध्य इन तीनो शक्तियो का संतुलित विकास करके उपे एव 
मूनागरिक बनाना दै । चरके ध्रनृसार--“*गरीरेच्िय सत्वात्म संयोगोधारि नोवितम्‌” 
र्याति शरीर मन प्रर ्रात्मा के सम्यक योग को जीवन कटूते ह । बालकं दसी जीवन 
के लेकर मम्पूरं न्प म मारे समक्ष उपस्थित होता है ` जिते हमि शिक्षित एवं मुसस्रः 
बनानाहै 1 उसका शरीर मन भोर श्रात्मा कोई प्रलग-प्रलय वस्तु नहीं है । यही कारर 
टै किः वासक्त को मन्पूशं रूपमे (45 3 ०1९) सममे हृए शिक्षा दौ जानौ चाहिए 
धिमी विद्वान ने मही कहा है कि-५ 216 (21798 0 3 220 25 2 १101९, 00 
२३०४० > ०९४ ऽनृलाढ16ो#, पादा्दणिट, ५८ 030" तदव पपि 0० [क 
२1९५ 

बालक फे सवीगीणा विक्रा मे वशानुकम श्रौर वातारणाकाभी बहुत महत्व है । 

उमङी स्वय की स्यात्तत जौ उमे वंशानुक्मणास्े प्राप्त होती है तथा उसके चारीं शौर 
प्यव जिघभरं उसका पालन पोप प्रथवा जीवन यापन होता द उसके सर्वागीरा 


ई 


{3) 


विकास मे प्रभाव परणं सहायक सिद्धहोते है । शिक्षका कायें वालक कौ वंशानुक्रमण 
मे प्राप्त जन्मजात पराथविक्‌ प्रवृत्तियो का समुचित मार्माल्तिकर्ण एवं परिशोधन करना 
है! इसी प्रकार शिक्षा वालक को भ्च्छा प्विरण देकर उसके सस्वारो में परिवतन 
कर्ती है भौर उते सुनागरिकके रूपमे समाजोपयोगो कायं करने के निए समर्थं बनाती 
है। वालको को किसी वंद कमरे मं एकत्र करके शिक्षा का उदेश्य केवल उनके मस्तिष्क 
मेश्ञानद्मना ही नहौ है प्रत्युत शिक्षा का प्रभि्राय एक दमो अ्क्रियासे दहै जिप्के द्वार 
बालक के शारीरिक, मानसि, भावात्मक प्रर सामाजिक पहलुग्रोंका दस प्रकारसे 
विकास करना है जिसे वह्‌ वालक ष्यक्ति, समाज, राष्ट भ्रौर विश्व कल्याराके निए 
। अमपनौ सेवाए देने मेँ समर्य हो सके 1 
' उपरोक्त तथ्यों क पुष्टि में केक रिभा लास्विधों तया दाशंनिकों के उल्तिदित 
वाक्यों द्वारा शिक्षाके प्रथं को भिभाति समभा जा सकता है- 


८ पेस्टालोजी (९519०२८९) के भ्रनुसार-एपपन्यणा 15 वरन्त ०७ 2 एप्त 
ह कभप्ाणयोण दपते एप८४।४८ तहस्लगरालााः ग परदध"ऽ 1014}6 0€15/ प्र्यात्त 
६ शिक्षा मनृष्य कौ शक्तियों का स्वामीर्विक सर्वागीणा तथा प्रयतिशील विकासदहै। 
राष्टरपिता महात्मा गांधी के श्दों में--^98# ९८००।००, ग फलव दा 
0णातवं वाण 0ण जा पील ४८६ 40 लवि 19 काढा ०4, पातत छात्‌ 
5011८” प्रयति शिक्षासमे मेराथर्भिए्राय वालकं रौर मनुप्य के शरीर, मनश्रौर 
श्रात्मा मँ निहित सर्वोतिम शक्तियो के स्वीगोएा प्रक्टीकरण भेदै) 


उमविल (एषी) के कथानुमार--६५५९६1०य 40 75 ५५८७८ 5०05९ पन्‌ 
१५८५ भा (€ [णण००९ऽ फपल २०६ एठा 80 कऋतवातण०ा वपाकपषट 15 7355926 
णत ९१।८ 10 106 ६9५९. ्रषति वि्तृत श्रये मे पालने से लेकर वेत्र तक्के मागं 
मे भ्यक्तिके जीवन पर पड्ने वाले समस्ते प्रभावहौी शिक्षाहै। 

भ्रमेरिका के शिक्षाशास्यौ डीवो{८५५८४)के शब्दो में-0४०३1101 18 ‰ [706८658 
गद 0लण्ण्टौ प्ठव्वाप्रठणड पल््०ाऽत्पलयठा) यतं (€-0ादवणऽ्0ा ग 
कएल 6९6 श्राति शिक्षा व्यक्ति के भनुभवो की ्रविरत श्राजन्म चनने वाली रचन! 
तथा पूनेस्वना दहै 1 


उपरोक्त परिभापाश्रो को रष्टिगतत रवते हुए सारांश मे यहक्हाजा सक्ताहै 
क्रिकषक्षासे श्रभिप्रायव्यक्तिके जोवन को उन समस्त सार्थक भ्रतुभवों पेते गुनारने 
कीसी प्रक्रियासेहै जो व्यक्तिके बुद्धि मौर विकासते सहायक हो श्रीर जिसकेद्रारा 
व्यक्ति कै शारोरिक, मानसिक, भावात्मक भ्रौर सामाजिक व्यक्तित्व कौ उच्चतम 
विकास स्तर तक पह्वायाजा स्के 1 


न 


{ हस प्रकार बालक के सर्वगण पिकाष के सदय के -च्ष्टिमत र्व कर नेन्न 


म 


॥ 


(4) 


एजुकेशन श्रोक अमेरिका द्वारा िक्षाफे निम्नाकित साति उदैश्य निर्धारिते क्वि ग 
ह जिन्हे सप्न गुणात्मक सिद्धात्‌ (ऽत्श्टा लभता एपोणतष्रलछ) कै नाम से संसारम 
जाना जाता दै ~ 

स्वास्थ्य (पल्ाण) 

. मूल नैसथिक क्रिया्रो पर प्रभुत्व (०००८ 0 पिकत०ररणाव ए ०९९७8) 
नागरिक जान ((ंधत [तारणत्वद्टट) 

उत्तम गृहस्य जीवन (प्/00 1076 कलााएलाऽपिए) 

शअवकाण काल का सदृषयोग (०४४ पऽ 01 [6ऽणा९) 

व्यावक्तापिक ज्ञान (४०८्मौ०ययरा (0०णत्तदटर) 

, तिक चरित्र (षएप०३) कलोभावलल) 


~9 © ¢ + ८ > ~ 


शारीरिक शिकला का स्वरूप : लक्ष्य श्रौर उदेश्य 


विद्यालयी शिक्षण मे शारीरिक ग्रिक्षाका विषय श्रध्यमन-अ्यापन की द्ष्टि 
एव तम्बे समय से उपे्ित रहा है । श्रन्य शिक्षण विषयों कौ भांति इस विपयकं 
श्रभी तके समानता का दर्जा प्राप्त नही है। जिन उदंश्योकौ पूर्ति के लिए इस विषय 
की श्रपनी महत्ताहै, उन्हें प्राप्त होन मे कल्निाई उत्पन्नो रही टै! यही कारण; 
कि श्राम ध्रादमी इसके शभिप्राय के बारेमे श्रमधूरं धारणाए" बनाये हृषु हैरी, 
दुमका भरं केवल पो. री, दिति तथा वेल-कोद्घ्रो में भाग लेने तक से समता है। 


वस्तुतः शारीरिक शिक्षा कात्र वड़ा व्यापक है । इसरमे विविध भ्रकारके कार्यः 
प्रमो फा समायेण है जिनमे भागततेने पर वालक का शारीरिक ही नदी भरपितु उतवा 
मानसिक, संविगात्मक एवं सामाजिक विकास इस प्रकार से होतादहै कि वह्‌ श्रपने भावी 
जीवन में एक भच्छे नागरिक की भाति समाजं में जीवन व्यतीत कट गे! इस विप 
कैः शिक्षा फे भरन्तर्गेत श्रनेकों प्रकार कै वृहत तया लघु सेनो, दो-पररिपथ प्मीर तरीय 
प्री, नृत्य तथा मनोरजन ङे कार्यो, पयंटन, शिविर तथा प्रक्रति-विदार भ्रा 
मार्यत्रमो का समावेश है। दसै साय-साय हममे स्वास्थ्य'एव योग शिक्षण, णरीर- 
सन्ना, शमीर-क्िपा विज्ञान, गौव एवं भौतिक विज्ञान, समान विज्ञान एवं मनौ. 
विक्षानप्रादि गिक्षगाके तत्वभोमोदरूदर्है। 

शारीरिपः शिक्षाक लोत्रमे प्रानि वातिये समस्त त्रिया कलाप धालकके गिक्षणा 
के निए तम साधन है जिनमे भाय दिलाकर बात्तक को एकः व्यक्तित्वम्‌ नागरिष बनाने 
कामाय प्मजिति क्रिया जाता टै । जिम प्रकार शिकला भ्रपते माधनौ द्वारा वालकको 
विक्षिध प्रार्‌ के सायक परनुमव कराकर उगे मुगष्छत म्यवहारो मै दाली हैमी 
प्रार्‌ त निशाभो धरपने हीवर गरतियुक्त वृढ मागवेभीय पिया भनार्पो मे 

+ १ पात दिता फर मके सम्प व्यक्तित्व विराम म अयना पोगदान देती है! 


< 
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(प्ल श्रीर्‌ शारीरिक शिक्षामे यदि भरन्तरदै तो केवल साधनोंकादहै जवकि साध्य 
एकः है-बालवः का सर्वान विकास करन! । शारीरिक भिक्षा कै विदवानौं ने इस 
विषय के प्रथं फो स्पष्ट करये वारे मे नि््नाद्ति परिभाादए" देकर श्रपने विचारं 
का निष्परा किया है। 

ए. श्रार. वेमैन (^ ह. यपा क भ्रनुसार- गधया ६0००10० 5 
धित एकल ग हतप प्णेपला 1950 00 प्ल #6 वल्दण्व्णी ण 
प स्शलाह ्तांतणञ तापणषा एषणडणठा वलपधपं८ऽ. श्रवति शारीरक शिक्षा 
भिक्षा फो वहं भ्रवस्या ह जिससे शारीरिक कायंकमोौं द्वारा रं ग्पक्तिस्व का विकास एव 
प्रशिक्षण दिया जातिाहै। 

जे. एफ विलियम (२. ए, पणााणि) के शब्दो मे- "0४5००। लदपपत्वण 
1§ पील ऽ 0 72715 ए7#510628) अलण्य€ इतो 98 10 04 27 
८नतप्नाहतै ४5 10 छप व्ण," भ्र्धीत शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन शारीरिक 
क्रिमा कलापो फो कटते ह जिनका चयने उनके प्रभाव कीद्ष्टिसे किया जाताहै) 


चात्सं ए. बूचर (वा 4. एना) कै श्रनूसार--एा+90०बा (९४०११०० 
20) वाद्यो एमी ज पट पठा तवपठवपठा 7००98 15 8 कलिव म दातुल्वर्ण्णः 
ला 135 105 फा पाल वदर्लेगृालाौ त ए$ेलभा१, फत1211#, 6०110041 
४० ऽना 1६ लन्चड ॥्णणष्ठ0 चष्टे प्राहतीणाा ज 51०8] 2011४115 
पल 0३४6 एल्ला ऽलद्न९व फा 8 साल 10 वल्य {7656 ०८०68.” 


भारतसरफार के शिक्षा मत्रांलय द्वारा गिति संष्टूल एढवादइजरी बौोडं्रोफ 
फिजिकल एण्युकेन एण्ड रिक्रियेएन ने शारीरिक रिक्षा को शिक्षा के साय जोडते इए 
उसके भ्रथं को दरस प्रकार परिभाषित किया है--ए)#8०8] ९१००३०7 5 ९व ४९३०7. 
1८ 18 €त0८बजा प्ण = एीकऽन्छिं वनणालइ णिः प्ल वटछ्लण्छणाहणौ 9116 
¶0वा 050 णवा ० 16 लाप 10 8 {५117655 उत्‌ एलाल्त00 तण ४०व्‌र। 
प्रोत्‌ 20 ऽप *' श्रत शारीरिक शिला भौ एक शिक्षां! यह एकरेसौ ग्रिक्षा 
ह जिसमें शारीरिक क्रिया कलार्पौ कै माध्यम से बालक के सम्पूणं व्यक्तित्व कासर्वागीण 
विकास किया जाता है शरीर उत्तमे शारोरिक, मानसिक तथा भावात्मक पूणता उत्पन्न 
कीजातीहै। 

उपरोक्त उल्लिखित शारीरिक चिक्षाविदो के विचारो का श्रध्ययन करनेसेयह 
स्पष्टहोता हैकरि शारीरिक शिक्षाक श्रयं श्रौर ध्येय मानव के सम्पण व्यक्ति का 
संुलित पिक्ास करना दै । इस प्रकार ष्येय प्राप्तिकी 'द्व्टि्े शिशा के प्रमुख लद्य 
कौप्राप्तिमे शारीरिक शिक्षाका सम्पू योगदान है। यह भौ सही है कि शारीरिक 
शिक्षा मानव शरोर तथा उसके विभिन्न श्रमो-्नवयनों को स्वस्ण्य वनाकर गति प्रदान 
करने तया उरे सही शूप से प्रतिक्रिया करने के लिए एसे शादीरिक भ्रम्यासो का श्रवस अदाने क, 
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करती है जिसे व्यक्ति के सीखने कौ बल भिवताहै) व्यक्ति का सीखना चाहे वैचारिकही 
भरयवा श्रांगिक, यदे वात स्वस्थ्य शारीरिक क्रियः कनापोके सौैश्यप्ण चयन श्रीर 
उक्षे संगठन की समेकित गति (17०16 वण्णो की प्रतिक्रिया पर निर करती 
है। इस ष्टि से यह एक एषा मह्वपूणं विपय दै जो दालक्रो श्रौर युवाभ्रो में निम्नां- 
कित उदेश्यो को प्राप्त करने मे सक्षम है -- 


1 पग-पेग पर श्रपनी बुद्धिकोकामतेने के अवसर देकर तकरं, चिन्तन भ्रौर निर्णय 
शक्ति फे उपयोग से उसे मानसिक दय्टि से ्रामे वाना । 
2 विविध तीव्र गरतिगुक्त क्या कलापोसे चन्त रीर तन्दुरुम्त बनकर शक्ति, वेत,दम 
स्फति प्रौर नमनीयता प्रदान करना । 
3 शरीरके प्रान्तरिक प्रर वाहाग्रमोको सशक्त म्रौर विक्रसित कशे रोगाणुर््रो 
से प्रतिरोध करने कां सममध्यंदेना। 
4 षरीरके विभिन्नश्रगोको निरन्तर श्म्यस्त करकैः समेक्ति, सही भ्रौर सौन्दयें परक 
गतिक क्नानप्रीर कौले श्रभिवृद्धिकरना। 
5 विविध मनोरंजनात्मक क्रिया कलाषोमे भाग दिलाकर सामाजिरूर्णाके माध्यभते 
प्रानन्दमप जीवन व्यतीते करने कौ कला सिवाना । 
संष्टूल एढवाइजयी बोडं श्राफ फिजिकल एण्युङेगन' एण्ड रिक्रियेशन (1956) 
प्रतिवेदन के भ्रनुसार शारीरिक णिता के उदेश्थो का उत्त इम प्रकार है :- 
1 शारीरिकःश्रगो फी पुष्टता का विकास 
{ए८र्लणुपा्प ण ०1६०१1५ 6110८53) 
2 स्नायु मासपेशीय कुघतलता का विकाम्‌ 
(0९श्टाणणालण ग प्द्धाछ-पापऽलणा तत अता) 
3 चरित्र एव स्यक्तित्व का विक्स 
(ए८च्लगाप्ाला( ग लोणाउलल ३०१ 0618०१३111४) 
दम प्रकार शारीरिकः शिका के विविध उदर्यो परर यह्‌ संलेषमे विचार करने 
वर पह्‌स्पष्टहेः जाता कि शारीरिक क्षण कवदरब्लयः णरोद्‌ सयधनदहानद 
करन यह्‌ स्परक्तितेव सवंधनमी दहै । इक्क मद्व मुनरित्रवान श्यक्तियोके निर्माण षा 
द, जो सभाज प्रर र्ट को उन्नविशोल यनाने म प्रावरयकः भूमिका निभतिहै। भौन, 
एक. विलिपम (1. ए. +न) ने भारोस्कि निधा ल्य कोव्रहूत हो नुन्दर बाग्पो 
म भ्यत्तः क्रिया टै-एिपञलम) श्वण्लयदंमाा इौ0णोत्‌ सका 10 070४4 अात्वं 114 
69 २५५ २4९व०३१८ (3८११८ लि गी बणित्‌ णो गणणिदापता$ णि 112 
वणय] छत हष्ण्ण्‌ ६० वठ्‌ 10 अएणमात$ [म्‌ ३८८ पितयं ५170180८, 
कणर भतापातपातह वत्वं ३3159 708 उत्त ऽक्लरा४ ऽन्णात्‌, धयनि शासक 
# ` षा प्य स्यत्िंप्व ममृदे कयै कृश नेतृत्व तवा पर्याप्त गाधन-मुविधाएः 
र 
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उषलन्ध करा देना है जिमते उग्हे एसे भ्रनुभव प्राप्त करने क श्रवस्ररे मिले जी शारीषििः 
षष्टि से दतकर, मानसिक र्ट से उत्याहूजनक एवं सस्तोपप्रद तथा सामाजिकरद्ष्टि से 
मान्यता प्राप्त हो। 


श्रतः शारीरिक श्रि्णाके कायेत्रमों में जिन गणो का गेजारोपणं भौर पोप 
करमैकी क्षमतादहैवे सारेण अन्य किसी भी एक पाठय विषय द्वारा नदीं प्राप्त 
क्रियेजासक्तेहै। इकती कारणसे दस चिपय को विद्यातयी पाथ्य्रम मै महृत्वपरणं 
स्थान देना रणष्टोन्नति कौ टष्टिसेप्रावश्यकटै। 


शिक्षा प्रौर शारीरिक शिक्षा में श्रविभान्यता ~ 


शि्ञाश्रौर शारीरिक शिक्षाके नध्य प्रौर उदेशवों की द्थ्टि से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत 
होता कि दोनों वि्रय हमारे ततन ध्रौर मनकी भांति एक दूमरे के इतत नजदीकरहैकि 
उम्हे श्रलग नहीं क्रिा जा सफना हि, क्योक्रि शारोरिकः शिक्षाके कायंक्रम प्रत्यक्षे श्रथवा 
प्रोक्ष रूपमे श्रषने शारीरिक प्रियाक्नापों के माघ्यम स्त शिक्षा के समस्त निर्धारिते लक्ष्यो 
श्रौर उदेश्मो कीरति में श्रना महस्वपूस हयो प्रदान करतेहै। इसतथ्यकी पुष्टिम 
श्रमेरिकने शिक्षा शास्त्री प्रोपसरहानसेई ग्रौर लारेन पोर्टन{प्िगडधा द 1.वाध्य ए०ा1०ण) 
ने श्रपने विचार इस भ्रकार्‌ व्यक्त किये है कि--~"शारीरिक शिक्षा वातकौ भौर युवकौ के 
सक्त गतियुक्त श्रिया कलापो वाचा नियोजित विकापात्मकं श्रनुभव है जो घालककैः 
श्रधिगम्‌ (ह्डापाचट) मे सहयोग प्रदान करता है ।/* 

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जान लाक (101) 1०८}.) कैः भ्रनुसार शरीर प्रीद मस्तिष्क 
कै पारस्परिक सम्बन्धो को निम्नाकितत शब्दो में स्पष्ट किया है-.^ल्त ८ ४०0४ 
10 8 ३ + हणप 80 3१ 1६ पद ८6 उण {0 ०४८४ दण 9८ण ध 
०05 0 106 प०५.' यहो कारण हैकि संसारके प्रसिद्ध दार्णेनिकीं एवं शिक्षा 
विदो-स्सो, स्पैन्सर, डोवी, गाधी श्रौर श्ररविन्द श्रादिने भ्रपनी रिक्षा यौजनेाश्रोके 


सथ शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूरं कड़ी मानकर दोनो विषयों फे सम्बन्धो को 
श्विभाग्य श्रीद श्रुदर क्ततायादटै। 


राष्ट्रीय शंक्षरिकः शोध एवे प्रशिशषण परिपद (१०110791 (०णणला ग हण 
तवप्णाय एकछटदाछ्‌ द मपह) नई दित्सी ने शासेरिक भिक्षाके विकासिकेततिए 
भासत सरकार दवाय निमित शारोिक शिक्षा श्रौर मनौरजन की राष्टरीय योजना 
(1956) फोल्ागर फले के लिए कक्षा 1 से 10 तक के लिए एक सश्नोधित पाठ्यक्रम 
का प्रारूप सन्‌ 1980 मंदेण के समने विद्यालयों लागू कगनेके लिए राहि, 
जिसने शारीरिक चिदा कौ सम्पूणं शिक्षण प्रकिया का एक अविभाजित श्र वतत हृए्‌ 

। शारीरिक पि्षा के निम्नाकित उदेश्य उल्तिखित क्यि है- 

; 1. शारीरिक भगो को स्वस्थता का विक्स करना । 
१ ` २. स्वस्थ प्राद्तों का विर्माख करना । 
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3. व्यायाम करने कौ ्रादत डालना । 
4. स्नायु मास्पेणीय कौशल का विकास करा 1 
5. उत्तम सेतवृत्ति, सहकारिता तया श्रच्ी वेल भावना का विक्रा करना । 
6. चारित्रिक गुणो का विकास करना 1 
7. नागरिक गुणों का विकास करना । 
8. भ्रवकाश काल का सदुपयोग करना । 
9, व्यवसाय क्षमता विकसित करना । 
10. नवीन चेल प्रतिभाग्नो को दूढ निकाल कर उन्हे विशिष्ट प्रतिक्षण देना। 
शारीरिक शिक्षा के उपरोक्त उदश्योके सन्दर्भ मे यदिशिक्नाके उटूष्यौ का 
श्रवलोकन श्या जाय तो पर्याप्त साम्यता प्रतीत होतीदहै। भरन्तर दहै, तौ केवल साधनो 
काहै। शारोरिकि शिक्षा वालकके व्यक्तित्व का सर्वागीण संवर्वन भरपने शारि 
क्रियभ्रों प्रौरदेल क्ोड़ाश्रोके माध्पमसे प्राप्त कस्तीटहै। इस प्रकार सोचे पमे 
शारीरिक शिक्षा प्रपने उपरोक्त निर्धारित उद्यो को प्राप्त करने में सफल हैतो माष 
ही साय श्रप्रत्यक्ष रूपमे यह्‌ शिक्षाक उद्यो कोभी प्राप्त करतीदटै। इसलिए शारीरिक 
शिक्षाश्रौर शिक्षा में पारस्परिक घनिष्ठता केरेते वन्धनदहै जौ पृथक नही हो सक्ते। 


शिक्षा के उह श्यों को पुति मै शारीरिक शिक्षा का योगदान~- 


जि प्रकार शारीरिक शिक्षा भ्रौर सामान्य शिक्षा का लक्ष्य एकरहीहै कि बालक 
का सर्वागौरा विका हो, उसो प्रकार शिक्षाके उदेश्योंको प्राप्त करनेमेभी शारीरिक 
श्िक्षाके क्रिया कताप सक्षमदहै। नैशनल एज्युकेशनल एसोशियेणन प्रोफ श्रमेरिकाङे 
निम्नाकित सात प्रमुख सूत्री (ऽ6४८य (पावा एपण्लए ०७) शिक्षा उदेश्य को जन 
प्रभावौ वेनाने एव वालक के व्यक्तित्व को उभारने मे शारोरिक शिक्षा कौ महत्व 
रहीहै। 
1 स्वारथ्य- 











स्वास्थ्य क तात्पर्यं कैवल शारीरिक स्वास्थ्य से नही श्रपितु सम्धुरांस्वाश्न्यसे 
टै। सम्पूणं स्वास्थ्य का व्यक्ति ग्रीर राष्ट के जोवन मे भ्रव्यन्त महत्व 'है। विना 
स्वास्थ्य के जीवन व्यथं है! इसलिए श्रच्येस्वास्व्यकी प्रास्त भ्रौर सुरा केलिए 
शिक्षण की प्रावश्यकता है। जहां एकभ्रोर शारीरिक शिक्षाके क्रियाकलाप दारा 
शरीर की सभी वाह्यवस्मान्तरिक भ्रगोको व्यायाम मिलने सेवे त्रधिक कारयक्षमहो 
जते है, उनमे स्वस्यता विकसित होती है वहां द्रूसरी भोर भ्रच्ये शारीरिक स्वास्थ्य का 
प्रभाव मन पर भौ पहृताहै। मानक्षिक स्वास्थ्यके चिए यहुप्रम भ्राव्णकहै नि| 
ग्यक्ति फो श्रपने श्रान्तरिक भाव प्रकट करनेके प्रवसषर मिन, उसकी श्रच्छे सपमे 
श्रभिम्यक्ति हो, व्यक्ति का मन ठनाव, चिन्ता एवं यकान मुक्त होकर प्रसन्न रहे, इस 
लिप्‌ घ्ारीदिक शिशा के येन्न रौर दिपाये एक उत्तम साधन केसूपमेश्रवनी महत्वपुः 
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भूमिकाः निभत्ति है। यदी कार्ण दैक शिक्ञामे बालकों के स्वास्थ्य को चष्टिगत रष 
कर सेल ध्िकित्सा पदति (शग वराप्लय) का प्रयोग क्रिया जाता! श्रवः तन 
ग्रौर मन को स्वस्थ रखने मे तेलो प्रर शारीरिक कायंक्र्मो जसा उत्तम अन्य साधन 
शरीर कोक्ष्नदींहै। इन कार्यकमोंमे भागलेने से स्वास्थ्यही बही श्रपितु कार्यं करम 
के लिए पुनंशविति का प्रजन ग्रीर प्रारोग्यता विकसित होकर दीरघायु-जौवन का साभ 
प्राप्त दीवा) 

2. भर नैसर्गिक क्रिया्रों परं प्रधिक्ार- 


यहे मानाजातादहैको जोवन कौ कु मौलिकं स्वल्प की क्रियाएुंहोतोदहै। 
कुठ विद्धनि इनका शारीरिक श्राध।र मानते ह प्रीर कुच बौद्धिक । शारीरिकद्ष्टिे 
ये क्रिाएः जैत चमना, दौडना, कैक्ना, चदना धकेतना, क्रुदना भादि प्रङ्ित्तिकः 
स्वरूप की ह, जिने मनुष्य जन्मसे प्रास करता है भ्रौर बौद्धिक र्ष्टिसे तिना, षद़्ना 
शौर परित करना भी प्राकृतिक स्वल्प को क्रियाएु' मानौ जाती ह) ारोरिक स्वरूप 
की मौलिक क्रियाभों के विकास पर शारीरिक शि्षाके कांयंक्रमोमे भागत्तेने से बालक 
का स्वभावतः; हौ सौधा श्रधिकारप्राप्तहो जाता है परन्तु बौदिक स्वरूप की क्रियाग्रौ 
पर श्रधिकार प्राप्त करनैके भी श्रवसर शारीरिकि शिक्षाके कार्यक्रमों मे निहितरहै! 
रस विषय में नानार्जन के लिए सम्बन्धित पुस्वकों के पध्ययन से पुने भ्रौर लिखने पर 
भ्रधिकार होतादै! गरणा भाग श्रौर जोड कले जैसे ्रवसरो की प्रान्त चेल क्रोद्प्णो 
को उनके मापो के ्रनुसार भूमि परभ्रक्िति करना, दौड़-परिपथ बनाना, तथा सेलों 
कोस्कोरिग प्रादि करेसेहौतीहे। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा द्वारा शारीरिक 
प्रौर मानसिक दोनो प्रकार को नंसागिके मूल क्रियाश्रो परर प्रधिकार एवं सीषने के प्रवर 
प्राप्ते केले भँ सहायता मिलती है । 
3. नागरकि ज्ञान 

भनुप्य एक सामारजिकि प्राणी दहै । वह भ्रपने समुदाय में रहकर सफलं नागरिकः 
जीवने व्यतीत करके संतुष्टि प्राप्त करतादहै। यह्‌ तभो सम्भव है जथकरिः उसमे उत्तम 
नागरिक गुणो का विकासहौ! शारीरिकः शिक्षाद्ून गुणों षा चीजासेपर कने श्रौर 
उनको विकसित करने को प्रयाम सेल प्रगण में कलै कै श्रवसरः प्रदान करती है। 
शारीरिक शिक्षा के क्रिया-क्लाप सं प्रकार की भ्रनुकून परिस्मितिर्यां उत्पन्न नन्त 
जिसमे गासक मे सहुशाथं, महेयोय, सहनशोलता, म्नाज्ञापालन, विनय, धेयं, निष्पक्षता 
मेतूस्व, परेम, णारीरिवः या भ्रात्मवल एवं प्रात्म भ्रनुलासन जते नागरिकिगुणो का 


विकासं हता है । उमम रणष्टृनिष्ठा एवे राषर्ेम कौ स्थापना होने से वह्‌ सूनायसिकि 
{ बनं सक्ताहि। 


1 4. उत्तम सहस्य सोग्यता- 


् कटुम्य एक प्रक्यर से समाजणू टोटाक्परहै। पने दम्य एवं पवार के 
॥ स्षदस्यकेषूपमे रहने पे बातकमें उन गुरो का दिकसित होना प्रावश्यकः है जिम चेह 


॥ 
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परिवार कै भ्रन्य सदस्यों भ्रयवा प्रपने प्र श्राधित व्यक्तियों के प्रति समुचित कतव्यों को 
निष्ठा के साथ वहन कर सके । पारीरिक शिक्षा ्रीर वेत-करीड़ा के िया-कलापौ मँ ठेसे 
शिक्षण तत्व मौन्रुद हैँ जिनसे वालकः को सदव्यवहार, नेतुत्व, श्राज्ञापालनं एवं सहकाय 
श्रभ्यास कै श्रवसर प्राप्त होते है जिनके कारणा उसमें सुखी गृहस्य जीवन व्यतीत कणे 
की उक्तम श्रादतौं का विकसदहोताहै) 

5. अवकाश काल सदुपयोग- 

श्राधुनिक यान्विक युग कौ यहं एक महत्वपणं समस्या है कि व्यक्ति रपे दैनिक 

कायं के याद वसे समय का उपयोग किमश्रकार करे? क्योकि समाज में प्रचित यह 
प्राचीन कहावत “खाली दिमाग शैतान का धर” (६०९) पचतं 7 ०11*8 ११०१६ 
णू) भी सत्य है । यह दस बात को. प्रमाणित करती दै कि निष्किय रहकर व्यक्ति 
मे निस्थंक, कुकभं एवं मिथ्याचार की दुं द्वि विकसित हीने से वह कोई न कोई समाज 
विरोधी जैसे तानी के कायं करता है ! उसका निष्क्रिय मन कोट न कोई उत्पात मचाता 
है। शारीरिक शिक्षाके क्रिया-कलापौ मे इस समस्या के निवारण के रेसे भ्रनेकों उपाय 
उपलब्ध हँ जिनमे भायसेनेमे व्यक्ति को मनोरजनश्राप्त होता है। वह्‌ ्रपने खाती 
समय को वैल-करीड़ाश्नों, शिविर एवं पयंटन जसे कायंक्रमों मे भाग लेकर प्रच्छ तरीके 
से व्यतीत कर सकता है । इस प्रकार निष्किय समयमे सेल क्रीड़ाएं शारीरिक या मान- 
क्षिक ष्टि सषि हितकर ठोने के साथ-साथ बालकः मेश्रच्छी भ्रादततो के विकासं कश्नेमे 
भावी जीवन के सिए भौ उपयोगी है। 

6. व्यवसाय 


यदि उच्च श्रौर निष्ठा भावस णारोरिकः शिक्षण केष्ोत्रमें कायं फरियाजाएतौ 
यह्‌ व्यवसाय ्रन्य किसी व्यवसाय से कम महत्व का नही है । भ्रन्य राष्ट कय भांति भात 
मभौ भ्रव द््सश्रकारकी परिस्थितियां वनतीजा रहीदहै कि शारीरिकः शिक्षा उदर 
निर्याहु को साधनमभौहै। शारीरिक श्रक्षाप्रीर सैल श्रणिक्षणा सस्या इष विषयमे 
विदा भर्जन प्राप्त व्यक्ति ग्रपनी योग्यता श्रनुमार समाज मे निष्ठावान सेवा देकर धनाजंन 
करनेमे सकषम । स प्रकार यह्‌ व्रिपय भो एक सम्मान जनक एवं प्रतिष्ठित व्यवसायं 
होताजारहादै जिसमे ध्यक्तिको भ्रपनी निष्डपूणं एवं स्चिकर मेवाए्‌ देकर स्यक्तितर 
निर्माण के फलस्वरूप राष्ट्र निर्मारामे श्रच्छा योगदान देता दहै। राष्ट्र निर्माण घा, 
प्राधार स्यत्थ सोग प्रर उनकी श्रायिव सभ्पद्रता पर निभंर है} भारीरिकः लिक्षा | 
या यद्‌ नारा" 001. लाव 2447104 मनुष्य मे गम्पूर्णं स्वगता विवःमित 
करके राष्ट्रे मजनरुत इन्सानो द्याया श्रच्छा उत्पादन श्रीर्‌ भायिक सम्पद्रता मे भिकामं 
भ्रानि काघोतक दै, ५ 
¶. नैतिक चरित्र < 

पभ्धा चरिव सफल जीयन मी ही नही प्रपिनु राष्ट फी महत्व पूं श्राधारधिना 
* भारीरिक्‌ नित्त पौर गेन-कोट्ा कार्यम पायोजन तें केवन सफलता पानि मे 


¢, 
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उतना महत्व नहीं है जितना उनम भागतेनेमेहै इतो प्रमुख सन्दर्भ मे हंमरि स्वर्गी 
प्रधाममंत्री परं. जवाहरलाल नेहरू के वौ शण्दजो उन्दोने प्रयम एशियाई तेलो के 
उदषोपणः कर्ते समयः कहे थे ~ ९1४ १0८ &वण 6 प्प १6 अप्प त पट दा९ 
आज भोदेलों के नैतिक श्रधासे पर प्रकाश डालते द! ्राधूनिकः भांलम्पिक वेनं 
के श्रायोजन में भी यही नैतिक उद श्यः निहित है-7ए€ 1एए00पावप{ 10178 70 116 
0४८ हदल १8 001 (0 १ एणा 10 ध ०३६६. 706 [प्ा्नात्वय८ पण 
{1 11 +$ पण {17६ प्र ५70्§ एण प्रर 547०8६16. 716 €डऽता्र प्रह ३3 ० 6० 
28४८ (्भावृप्धहतै एषो 10 0396 कण्ठो भतो). कटने का तात्पये यह्‌ है कि वात 
मे नँतिक चरित्र कै विकासके तिये शारीरिक शिक्षाके कायंक्रमों द्वारा शस प्रकार 
के गुणं यया ~ श्रपने प्रधिकरारियों के प्रति अदर, श्रादेशो का पालन, सत्यवादिता, 
शिष्टाचार, हार-जीत में संयम स्वायं त्याग भ्रादिका विकास होतादहै जो नैतिक चरि 
के श्राधार स्तम्भरहै। ग्रतः शारीरिक श्रिश्नां के निष्डावानि सेवक कोश्रच्छा घिताद्ी 
बनाने परं श्रधिक विचारन करते हए श्रपितु उमे श्रच्छ चरित्वान नागरिक वनानि षर्‌ 
अधिकजोरदेना है। वास्तवमेंखेलतो एक सायन मात्र है निने मात्रः हार-जीतके 
उदेश्य पिले के गुण श्रत्पक्मलके साथी टै जबकि षिलाड़ी के जोवनर्मे एसे मृर्त 
एवं वृततियो को पैदा फर कौ प्रावश्यक्रता टै जो उक्त प्राजीवन के सायौ कनै ष 
सारांश में मह्‌ कहा जा सक्ता है कि शारीरिक शिक्षा मात्र देनकृद ग्री दीद 
करा कर पसीगा बहाना नही है ग्रौरन दही इमके द्वारा पुष्ट, गीते प्रीर श्रादपे्नश्टोर्‌ 
का विकास करना इतना महत्वपूणं है जितना क्र सुचसििवान व्यचो ख दिनि ण्यना 
ह 1 कयोिः रेते हो व्यक्त परन्ततौगत्व। समान श्र राष्ट्र को. तवि अने ते शरभो 
श्ेप्ठतम भूमिका निभाने मे समं रहते है ! शारीरिक गित्रा यष्टि काद महानु 
साधन है, जिसके कीडागणो फो सुती पाठालार्‌ कहकर ब्दा तरद क जाकी द। 


न्ही भुमी पाठणानाभ्नौ के्रागण पर धारीणि गि्ाडे 
श्रामोजन मे यातकः फो भायीदार बनाकर उसके व्यच्छ्ति 
शारीरिकः शिक्षा का शिक्षाक लिप एक महतं मर्दं 


प्रस्यासायं प्रश्न 


1. विधा तभ्राप क्यो समभतेिदै? भायन्दि 
वेने म शारीरिक शिशा परिम श्रद्यर न्न 
2. शारीरिकः न्िक्ला-क्याहै? ठया ल्य > 
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प्रस्तावना ~ 


भनुष्य एकः सामाजिक प्राणी है। समाज मे रहकर वहं श्रपनी श्रावश्यकताग्रो 

की प्राप्ति श्रपने सहधोमियो केसाय सहु-मम्बन्धो की स्थापना करक पणं करता है। 

न्दी मानवीय मह-मम्बन्धो ने समाज की श्राधारशिना रखी है ब्रौर इसके साथ-साथ 

श्रपनी स्रावश्यकताश्न के म्ननुरूप ्रनेको संगठनों को जन्म दिया है। यहीक्ार्णहैङि 

युग-युगान्तर से प्रनेकों प्रकार कै धामिक, सामाजिक, राजनं त्तिक, भेक्षशिक ग्रीर व्याव 

मायिक संगठ्नी का उदय प्रर प्रन्तकौ कहानी समाज कौ ममयानुदूल परिवपित 
परिस्थितत्तियो एव श्रावश्यक्ताभ्रो के साय जुड़ी चलौ श्रारहीहै। 

कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि संगठन मानव समाज कौ रचना है । उत्का स्वरूप 

चादि द्य भौ हो, उसके अपने कुक विशिष्ठ लध्य एव उदं श्य निर्घार्ति हृति है भिनकी 

प्तरके लिए कोन कोई काये-योजना बनी होतो है श्रीर निमित कायं यौजनाकी 
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पफल क्रिपान्विति के लिए ब्रावश्यक, भौतिक एवं माठकीय साधन सुरिधाप्रो की ग्यवस्या 
रहती है । संगठन चाहि सरकारी टो ्रथवा गैरस्षरकारी, स्वयंसेवी हो श्रधवा व्याव- 
पायिकर मै सव श्रते निर्धारितं उदेभ्यो की प्राप्ति वादित साधन सुविधाएः जुटाकर करते 
ह । वस्तुतः संगडन क तीन मूलाधार है-कायेक्रम, सुविधाए्‌' एव कायं कर्ता 1 


इन्दी तथ्यों को च्प्टिगत रखते हुए हम कह सक्ते हँ करि भारीरकि भिक्षा भी 
प्पे न्नापमे एकः संगठन है जो श्रषने निर्वोरित उदेश्यो की सुनिोजित कार्ययोजना 
प्रथवां कायंक्रम को उपलब्ध साधन भुविधाएुः एवे कुशल कायंकरत्तश्रो के सहमोग से प्राप्त 
फरती है} 
संगठन का श्रं परिभावा श्रौर महत्व ~ 


शाष्िक प्टिसे यदि संगट्नके श्रयं को समफाजाएतो सरंग्रंजी भाषा में संगठन 
फो प्रोरगेनाइजेशन (01801930) कदूते ह । श्रोरगेनएदजेशन शब्द कौ उत्पत्ति 
भ्रौरगैन (0827) शब्द से हुई है जिसका प्रयोग सामान्यतः दो अर्थो मे किया जाताङ 
एक तो वाद्य यन्रकेकूपमें प्नीरदूमरे रीर #श्रंगोंको भी हम भ्रीरमेन्म कहते द! 
कायं की दृष्टि से वाद्य यन्त्रं की धुन जिस प्रकार परस्पर तालमेल से घजने पर ही कर्ण- 
त्रिय लगती है, उसी प्रकार शारीरक भ्रंग के पारस्परिक समन्वय रूपः से कायं करमै षर 
शरीर स्वस्य वना रेता है भगो कं सुमंचालन से उसका विकासहोताहै। कहने फा 
तात्मयं यहं है कि भ्रौरेनाइजेशन भयति संगठन के कायं एवं विभिन्न विभाय मे 
भरी शरीर के भंगों की भांति पारस्परिकं तालमेल भ्रौर समन्वय होना श्रावश्यके है ! 


सी प्रकार किसी नदी, वृक्ष भ्रथवा वसं ॒फे स्वरूप भ्रयवा रचना को देष्ने पर 
संगठन जैसी एकं रूपतां उनके कार्यो भँ दिला देतौ है। उदाहरणतया किसी धसं 
के प्रलग~म्रलग फल पूर्जो को बस गही क्हाजा सक्तादै। वस्कात्वकषपतोतव ही 
घनता दै जयकि उसके समस्त कल पूजे प्रपने-प्रपने स्थान पर जुं हौं श्रौर मिलकर 
कायं कस्ते हौ 1 क्योकि यस फे समस्त भगो दारा एक साथ सही कामक्रने परदह्ीषय 
पराय निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने की-शा की जा सकती है। - इसी प्रकार विी वृ 
गथवानदीौ के पृयक-पृयकभागों कोभ वृक्ष एवं नदी उसी हालत मे कह सवर 
बि वहु एक साय भिलकर अरपना-द्मपना कायं करते हो । भतः संगठन का प्रभिप्रायः 
विभिन्न तथ्यों श्रौर उनसे सम्बन्धित विभिप्त वस्तुमो एवं साघन-सुविधाग्रौं मे निमित 
तेधित्र विभागो मथवा ्कादयोकेषएकः रूपमे कायं करनेन} मरनं भव्दो म संगठन 
पनी फिमो भो कायं को योजना को, जिसका उदृश्य संगटनमे सम्बन्धित समस्त सान 
ृत्िघाभो कय मुक्ति उपयोग करते हए निर्धारित चक्षय कौ भ्राप्ति कगनाहै,ञ्मेद्ी 
हम संगठन बने हैँ ।"' 

उपरोक्त तथ्य कमै पुष्टि शारीरिक शिन्नाके निर््नाकितत विद्धानों दास 
सेगठन की परिभापासते फी जा सवती ै-- 
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श्री जे. पी. थामस (. ए. 7100738) के प्रनुमार-0183913311001 1 0394 
198 (८ पणा}. 


श्री बाल्टमर रौर एसलियर (णाध & 858117६7) के शन्दो मे-018गा<- 
पण्य पा<ठ०§ 196 एा०८९७5 (णंन छात्रा 31 प< एठा ० 8 एवदल्णुम फभुन्न 
णि लग्र 25 8 = पवा 1010 व 5$36कोत[९ ४2४ 97 106 नल 0010096 
ण पल एगुव्लं ० वलाः, अ्र्याति सगठ्नमे ब्र्भिप्राय उस प्रक्रिया सेह जिममे 
किती परियोजना के विभिन्न भागौ को एकजुट सयोजित कर व्यवस्थित तरीके से निर्धासि 
उदैष्यो को प्राप्त किया जाता ३ै। 


विभित्र ष्टि कोणो एव कायंकारी उदश्योकीद्ष्टि से संगठन कै स्वरूपं को 
विभिन्न भ्र्थो मे समभा जा सकता है जँते-- ¢ 

1. संरचना कौ इष्टि ते-{विभागोम संगठ्न-एकरभपतयीठो छवा) 

शद्स हैनी के कथनानुसार-सगठन किसी सामान्य उदेश्य कौ पत्ति के लिए विशिष्ट 
भागो का एकीकरण है । 

2. कार्मिकों की खण्डि से-(कमचारी सगठन-+०१९7 0८205260) मकफर्‌ 
नकर भ्नुसार-समान व्कक्तियो के समूह को जो समा. लक्ष्यो की प्राप्ति के िए 
एक साथ मिलकर क्रियाशील रदति ह, उसे संगठन कहते दै । 

3. व्यवसाय की टष्टि से--{व्यावसाधिक मगठ्न-१0०26510प0] 018४5 211०४) 
किसी भी प्रकार की व्यापारिक श्रयवा व्यावसायिक ईका को संगठन कहते है । 

4. प्रक्रिया की टव्टि से-(क्रियात्मक संगठन-7५06{10081 07820751(1015} चावल के 
भ्रमुसार-किसी भी कायं योजनाको सम्पादित.करने के ्तिए विभिच्र प्राक्रियाग्न 
एव कार्मोका निर्धारण कना तथा इन्हे व्यक्ति्यो के बौच वितरण की व्यवस्थ 
करना ही संगठ्नदहै। 

श्रतः धिक्षण व्यवस्रायं कीर््टिमे णारीरिक शिक्षाभी शिक्षा कीभाति एव 
एेसा मंगठम है, जिसका उदर्य व्यक्ति के स्वास्थ्य, सामध्यंता, मनोरंजन श्रौर सेस 
क्रीड्ाप्नो मे नंपुण्यतां विकसिते करके श्रपने सुनियोजित, सोदे श्यदणं कायंकर्मो के टय 
उत्ते एक म्रच्छा नागरिकः यनानाहै। दम संगठनकी भी प्रपनी कायं योजना है, जिसके 
सम्पादन के निए येल प्रांगण, व्याप्राम गृह, तर ताला श्रौर इनते सम्बन्धित उपकरण 
एवे मामप्रौ, कुण यिदाक, प्रणि्ाक, प्देशक जसी भौतिक एवे मानवीय सुविधाएं 
उपलव्ध कराई जाती है, जिनको एक भूव में व्यवस्थित तरीके से वांधकर निर्दि 
उदेश्य फो प्रस्त करने मे शारीरिक शिशा का संगठन निरन्तर श्रयत्नधील है । 


जि प्रकार रीर ढे विभिन्न भंग सेगट्ति रूपमे मिलकर कायं करम से शरीर 
म स्वस्य का विकास टता दै ठनौ भ्रकार मंगटम हौ ेसी सयुक्त शक्तिर निम्बी 
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भमस्त कादयो एवं कायं कत्ता्रो के एक साय मिलकर, पारस्परिक तालमेत से काये करल 
प्र समुदाय दारा निर्धारित लक्षय एवं उदेश्यो को विकाम की दिशा मिलती दै श्रीर 
चादि फलौ को प्राप्ति होती है। श्रतः यह जरी फिसंगरठन के समस्त पटक चाहे 
बे द्योटे दो, अथवा बड़, एक साय मिल-जुन कर कायं करे, क्योकि संभन भें उसके 
्रस्येक घटया भ्रथवा दका की श्रषनी विशिष्ठ एव उपदियता दै । इसी सम्दभं मे 
, श्रं जी की यह्‌ कहावत भ्रमिदध है-- ~ ` 
षह पप ग एवाथ, 
पोल शकाड ण ऽग्ण्ठै; 
‰{21€ 11८ पाह = ०न्€्वण; 
^ € एालबऽदाा{ 12४0. 
संगठन फी छरी से द्योटी.ए्रवई की उपरादेयता एवं महत्ता कौ: संगठन कै उर्टृश्य 
भरयप्ति एवं कायंक्रम संचालन में उमकौ सायंकता कौ पुष्टि निम्नाकित कविता मे भली 
श्रकार्‌ समभी जा सक्ती है :- 
एणा 106 ५११2 1811, 176 5106 १८६ 10४; 
ठा {€ ९416 त 8 8106, 0६ 0156 85 1051; 
0 4८ १३०६ ० 9 056, ग्रो ताः ५४8 1091; 
एम पीट पाण्‌ व बलत ` पट एतत भवञ 1061, 
ग" पल छवा 9 फोन पाल वन्या 25 1०91, 


। घस प्रकार संगठन वही है जिसकी कायं प्रणाली मे श्रनुशासन हो, पारस्परिपः 
प्तालमेल हो, मित्ययिता हो, भौर कुशल प्रबन्ध, प्रणासन सहित जागरूक नैतत्व षद 
समुचित सगमदहो। ४ 


संगठन के कायं एवं उटेश्य ~ 
रोग्रट्नं प्रिसो" भी स्तर अरथा प्रकार काष्योनहो। ये श्रपमे पश्य 
भाल दतु निर्धारित सौजना एव कां करमानुमार निस्तर भज एं प्रपत्नपीस रहता है । 
यदि मगन के ब्रयोजक, प्रवस्यापक भ्रथव। कायकत इतर्मे जागरूक नही है तो संगठनं 
फ वा्ौ भ दिनपर दिनि निरव श्रनि लतो दहै इमी तथ्य को दष्टिनित रते दए 
सेगटनङे दुष्य उटेश्यहते टह जिनको ध्यान में रखना संगठन केः विकाम एवं प्रगत्तिकी 
¦ ष्टटिसे खावश्यक है । संगठन के कायं एवं उदेश्य निम्नाक्ति है :-- 


1. निधारिति लक्ष्य एवं उदेश्पों को उपतध्धि करना 
स्वक संग्न भैः म्पे वद्धेकः निर्धारित सदय एमे उदेश्य होते है जिनकी प्रपि 
{हदु उसका जन्म रत्र है\ प्रतः संगठन फे पदाधिकारियो, का्ंवताप्रो कोषस यात 
# सिए सजग स्दूना जसूरौ दै कि संगडन के निर्धारित लव विम स्तरततक प्राप्त होर? 
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2. योजना की सल फ्ियान्विति करना 


संगठन कै लक्ष्य एवं उदेश्यो कौ प्राप्ति हेतु संगठन कौ श्रपना एक युनियोनित 
कायेक्रम निमित करना पड़ता है। इस कायंकम ग्रयवा योजना की सफल क्रिपानिि 
जिम मीमा तक हो रही है, योजना की क्रियान्विति से कोई वाधा तौ नही है प्रादि तो 
को दष्टिगत रखना सगणठ्न का उदेश्य है । 
3. साधन सुविधाभ्रों का समुचिते उपयोग उठाना 


सगरुन के कार्यकर्ता श्रयवा व्यवस्थापक संगठन के ल्यः प्राम्ति हेतु प्रावश्यव 
साधन सुविधाए जुटाते है। इन साधन सुविधाग्रौ का दुरुपथोग न हो तथा यह ग्रनुपगुतत 
षिद्धेनही। इस द्टि मे साधन सूविधा्नों को जुटाकर उनका समुचित उपयोग संगः 
का कायं एवं उदेश्य) 
4. सोदेश्यपूरं एवे खनियोजित कायं प्रणाली वनाय रखना 
संगठन की कारय॑प्रसाली इस वात पर निभंर करती षै कि संगठन की प्रशासति 
मशीनरी एवं का्थंकतगिो मे भारस्परिकि तालमेल कंसा है? संगठन के विभिन्न षट 
सरौदेश्यपू्णं कायं कर'रटे हैँ प्रथवा शक्ति एवं साधनो कय दुरुपयोग तो नही हौ रदा £ 1 
5. भ्रवैज्ञानिक विधियो को हटाना 
शं क्षिक सगठन कै कायंकम के भ्रायोजन मे शिक्षएाकी प्रवजञानिक विधियोको 
हटाना भी वहत जरुरी है । वँज्ञानिक पद्वत्तियों के उपयोग परर शिक्षा कै लक्ष्य श्राधारिःं 
है । श्रत संगठन का कायं उदेश्य श्रवज्ञानिक विधियो को हटाकर उपयुक्तं पद्धतियो एः 
चिधियो को उपयीग करनादै। 
6 चित्त पर नियंत्रण रखना 
संगठन की श्रयं व्यवस्था केस्तरमे सुधार एवं उसे सुदृढ वनाये' रखने के लिए 
संगठन का यह्‌ भौ महत्वपूणं कायं एवं उदेश्य हैँ किं वहं भ्रपनी' श्राय कै साधनों एवं सोते 
को निरन्तर बनाये रते, साय ही साय श्रपन्यय पर भी नजर रखना जरूरी है कपो 
धन षा दु्पयोय ही सगटन के पतनः का कारा वनता है । 
7 श्रनुभवी एवं तकनीकी कारिक सेवाएं प्राप्त करना 
यदि किमी शारीरिक शिकाके संगठन का उदाहरणलें तो यह्‌ म्राविष्यकदहैकरि 
शारोरिकः शिक्षा संगठन मे कायंरत व्यक्ति परथिलित प्रर निष्टावान ह, वे श्रपनी तक 
नोकौ सेवामरीं का परिचय भ्रपनी कर्तव्य परायराता तदे, तव ही संगठन की सफलता 
बनत्ीदहै। भतः संगट्नषा यह्‌ उद्श्य रताद ङ्किः उसके कापकर्त पूं श्रगिक्षिद, 
प्रनुभवी, योम्मताधारी प्रौर निष्छावानद। 
8. सुरक्षा के उपायों की व्यवश्या रखना 
गठन के विभिन्न घटक एक साय मिलकर कायं करते ै। सगठन मकामक 


| 
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चोरी, माल की चौरी तथा धसामाजिक तत्वों दाय तोदृफोड कये स्थिति नं बने, 
धसे श्रतिर्ति कायं , प्रणाली मे कमं वारियों को किसी भोद--चपेट प्रधवा दु्वटना 
का सामनान करना पडे, इसं र्ष्टि से संगठन मेँ सुरभा के कायं एव उपायं जुटाना 
संगठन का उदट्‌श्य दै । 
9, असन्तोष एकं श्रस्वस्य वातावरण का नराकरणा करन! 

संगटन फ विकास के लिए श्रपन्यय एवं श्रवरोधन करा निराकरण करना जरूरी है । 
ननी उत्पचि का कारण संगठन में उत्पन्न ध्रसेत्ोष तया श्रस्वस्य वातावरण दहै । प्रतः 
¡दाधित्वों का सही योध, वितरण, पारस्परिकं समन्वय, उत्साह एवं प्रेरणाप्रद सुविध्ये 
तथा पक्षपात कां प्रभाव होना संगठन के प्रष्ये वातावरण को वनानि मे सहायक ह ¦ 


10. श्यो का मूल्याकन करना 
संगठन कै निर्धारित लक्षय एवं उरश्यो की प्रास्ति किस सीमा नधास्तर तकौ 
सटी है? संगठन के विकास कौ दर क्या है? म्रतः सद्द एवं सुव्यवस्थित कायं प्रणाली 
के संचालन केः {लिए संगठन मे वादित पयंवक्षण एवं वस्तु स्थिति का गहन पवलोकन 
करना जरुरौ है तव ह संगठन का विकास सम्भव है । 


संगठन, प्रशासन श्रौर प्रबन्ध मे श्रन्तर ~ 


॥ किसी भो व्यवसाय में संगरटन, प्रशासन श्रौरप्रवन्ध को प्रायः पथिवाची शब्दों 

कके स्पे प्रयोग किया जाता है। यदि इन पर गहराई से ध्यान पूर्वक विषार कयां 
जावि तो ये परस्पर संयुक्त होते हए भो इनमें भ्रन्तर प्रतीत होता है । कायंकारी उद्यो 
की सिट से श्रातीवर शेस्डन (01० 5०८००} ने इनमे जो ग्न्तर दर्शाया द वह्‌ इम 

प्रकार है ~ 

| (ग) मगटन बन प्रयोजन-च्यक्तिो श्रववा समरहो के कार्यो को दन प्रकार योजना- 

वद्धे संयोजित करना है किः उनके द्वारा सम्पादित कर्तव्य श्रौर उपलब्ध माघधनो का प्रयोग 
शरत्यधिक कुशल, व्यवस्थित, रचनात्मकं तथा समन्वित ढाचे पर मभ्भवं वनाय जा सै । 


(स) श्रशामन से श्रनिपराय-किसौ व्यवसाय विशेप कौ नीति निर्धोरिन करना, 
वित्त के विकास तया पत्तर में ममन्वय वनाए रखना, संगठन केके को निश्चित 
ˆ केए्न। तथा उस पर नि्येत्रण करना ॥ 


(स) प्रबन्ध का उदं श्य-किस्री व्यवसाय विशेष मे प्रशासन दवाय निर्धारित 
नीतियों एवं उदेष्यो को प्राप्ति को संगठन की सीमाग्रो मे नियतरित करना । 


इस प्रकारं सारांश मे तीनों का भ्रन्तर स्पष्ट करेकेनिषए हम कट्‌ सक्तेदकि 
संगठन एषः व्यवस्थिते मशीनरी है जो प्रलासनके प्रभावी निदधन में सुरंचालित कायं 
करते हए प्रवनर द्वारा निर्धारित योजना एवं उदृश्यों को प्राप्त करती है । 
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संगठन निर्माण के श्राधारभूत तत्व एवं विशेषताएं 
सगछ्न की स्थापना एव उनके निमि मे संगठन कै जन्मदाताग्रौ को कु्ेकणे 
श्राधारध्त पत्यो को ध्यान मे ग्खना पडता है जिन्हे संगठन के मागंदशंकः सिद्धान्त वहे 
है। इन सिद्धानो के श्राधार पर गठित मगठन मजवुत्, प्रगतिशील एवं व्यवस्थित होता दै । 
भेगरठन रचनाकेये मिद्धात टम प्रकारै ५ 
1. सुख साम।निक पृष्ठ भूमि 
मनुप्य सदैव सत्य की खोज श्रपने सात्विक तत्वों एवं सामाजिक श्रनुभवो के 
शोधपूणं कर्योमे करता! येः सात्विक तत्व ह दार्शनिक पृष्ठभूमि। प्रतः समाजका 
दशेन एवं उसकी पृष्ठ भूमि को रघ्टिगत रवकर संगठन का तिर्मा किया जाना षाहिए्‌1 
2. द्दृनीति का निर्धारण 
सुद्नीति एवं सिद्धातो कौ स्वना दर्शन से होती है । मिद्धात विशयो की प्रपनी 
भरनुभरतिथां श्रौर उन पर श्राधारिन विचार भ्राने वातो पोढ़ी को मागं प्रदर्शित कते 
है। भ्रतः संगठन कौ नीति-निरधरिण मे निम्तांकिति विन्दू्योको भी दृष्टिगतं रखता 
चार्दिए :~ 
(भ्र) लक्ष्य कौ महत्ता 
(ब) उद्यो का निर्धारण ५, 
(स) व्पक्तिकः श्रावश्यकता, रूचि एव उनके श्रनुभव 
(द) साधन शूकिधाभ की उपलव्धता 
(य) प्रवृद्लियौ एवे क्रिया-कला्पों की उपयोगिता 
3. सरल एवं उपयुक्त कायं प्रणाली 
सरल, सुलभ एवं उपयुक्त कायं प्रणाली संगठन के चिकासव उन्नति मे सहायक 
रहती है । संगठन के लक्षय एवं उदेश्य की प्राप्ति के लिख्‌ यह श्रावश्यकहै कि समम 
एव परिस्थिति ब्रनुतूत संगठन की कायं प्रणाली मे परिवतंन एवं नमनोयता का प्रावधान 
रहना चादिए 1 सगठन कौ कायं प्रणाली इतनी कठोर नह होनी वाह्ये कि प्रावश्यवः 
परिवर्तन करना भो एक समस्या वन जाए । 
4. उत्तरदाधिस्ो एवं निय्रण को स्पष्ट रूपरेखा 
समन मे कार्यरत कमंचारियो एवं षदाधिकारियोके श्रधिकार एवं षर्तेव्यकरे 
छत्रदापित्वो का स्पष्ट उल्नेख होना चादिष्‌, पेमा हनि पर उनमें पारस्परिक ममग्वयं 
यना र्ता है श्रौर उनमे पिम प्रकार वा मतभेद एवं ्रसं्ोप वौ भ्विति नही वनती 
्। दे पयता दापित्व बटन भते केति मृदव जागरूकः ग्टोदहै 
5. कायं का मूल्यांकन एवं प्रीत्माहन 
मगश्न के मिर्घादित स्य कौ उपनस्धि विम स्तरपर्टो रही है ? उसके स्वर 
+ -षधादै? संगटन की प्रगति एकं विङ़ाग मै जिन फायेकतामों एवं कर्मचारियों 
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की निष्ठाने रेवाग्रो एवं एरिभम का योगदान रहा द उन्दे यथासमय प्रोत्साहित एव पुरस्कृत 
; करना चाहिए । हसे संगठन के कार्यो मे प्रौर अधिके गतिश्रायेगी ! भ्रच्छे लोगो में लगन 
, तथा निष्कः लोगों मे सुधार होगा । 
+ 6. सहकारिक, समन्विते एवं सम्मिलित भ्रयलन 
संगठन को कायं प्रणालौ मं सफलता प्राति के लिए संगठन के समस्त पक्षों मे 
वारस्परिक सहयोग, सहकारिता, सामंजस्य, समन्वय तथा मिलजृलकर एवं एकजुट 
होकर कायं करने की भावना होना जरूरी है! 


7 आर्थिकं स्थिति एवं वित्तीय स्रोतो की उपलन्धि 
संगठन के मागं दशंक सिद्धातो बे वित्तीय सुविधाये विशेष मह्वपुणं स्थान रखती 
ह| संगठन कौ प्रारथिक स्थिति कसी दहो ? संगठन के सुसंचायन मे वित्तीय क्षोत कौन 
कौनसे होगे ? इन ते्त्वो को भी नजर भ्रन्दाज नही किया जाना चाहिगे । श्रतः श्रायिक 


। स्थिति मजघूत बनाने के लिए भधिकतम श्राय के स्त्रोत दू'ढना, भ्रपव्यय पर रोक रखना 
{श्रौर मित्तव्यय पर ध्यान देना जरूरी है । 


8. समाज की प्रादि एवं वतमान स्वितिथां 


गठन के सुगठन मे समाज की गतत परिस्थितियो एवं वर्तमान स्थित्तियो का सही 
ज्ञान हना चाहिए । ईसके सय-साय संगठन की एतिहासिक ` ृष्ठभूमि, पिच्छते प्ररि 
वर्तित सामाजिकः एवे राजन त्तिक प्रभावों का ज्ञान, वतमान बदलता हृ परिवेष श्रोर 
उसभ राष्टरीप लक्ष्य की प्राप्ति को रष्टिगत रखना भी जरूरीहै। संगठ्नके निर्माणे 
पामाजिक रीति सिविार्जो, परम्परोर््नो, प्रथाश्रो एवे लोगों की रुचियौ को ध्यान मेँ रखकर 
संगठन की योजना बनानी चाहिए, क्योकि एेतिहासिक पक्ष की षष्टि से भूतकालीन 
अनुभवो, तया राजनैतिक पक्ष कौ दृष्टि से वतंमान राष्ट्रीय उदेष्यों एवं लक्ष्यो का शान 
संगठन की नीति निर्धारण म सहायक सिद्ध होता दै । 


9. सर्चंहित को भावना 
संगठन देः व्ायंक्रम मे वहम एवं सवंहित को ध्यान में रखनां चाहिए, जिससे 
प्रधिकतम लोग लाभान्वित हो सके । इसलिए संगठन की वनयं-योजना वनाते समय वहूमत 
के हितों कौ रघा करना उनकी श्रावश्यकनाग्रो को चष्टियत रना गठन का श्रनिवायं 
मिद्धाननदै। 
10. अन सहयोग प्राप्ति 
जन महयोग हौ संणट्न कैः जन्म एवं विकास का भ्राधार दै । यदि संगठन हितकै 
विषु जन-महयोगर के दग्वाजे बन्दद्ौ जनितो संगठन का पतन निश्चित टै 1 समुदाय 
हते धावकः सहायता, मानवीय दन एवं उप्र श्रादि का सहयोग लेना सगठन 


कैः पिमात एवं मृषंचाततके निष्‌ जष्रीदै।+ स + 
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दस प्रकारं उपरोक्त मिद्न्तों को दष्टिमत रयते हृए्‌ संगठन की सु स्थापना, 
कशल प्रशासकीय व्यवस्थाएं पनीर उपयुक्त साधन-सुविधाभों कौ उपलग्थि निसन्देह्‌ संग्न 
को ्रगत्ति प्रथ परभ्रग्रसर करते हृएु निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति के उद्य से समाबरे 
लिए लाभप्रद दै 
संगखन-~रचना के उपरोक्त निद्धान्तों के सन्दभं मे एक भ्रच्ये सुगति संगघ्नमे 
निम्नांकितत विशेषताश्रो का होना उसकी सफलता का द्योतक है: 
1. उदर्यो की स्पष्टता (लाया ग छन्ना ४८७) 
2. भ्रावश्यक सुविधाम्रो की उपलच्धि (4४यावणा ग पल्लवि पिता) 
3. सरल कायं प्रणाली (४७८ 1 ९८०६०02 जणा) "7 
4. क्रियाम्नौ का समूटीकरणं (७10 ० ००१५10९5) 
5. कायंकर्ताभों मे कायं वितरण (^11०640100 ० 199} {0 एला$०णड) 
6. स्नधिकारो का हस्तान्तरण (2९1९६21100 ० ०१९0०१19} 
7. विस्तार की क्षमता (98८ ० 620875100} 
8. श्रमिक शक्ति का सम्पण उपयोग (हणातऽ ४५९ ग [व०णः एककल) 
9. सहयोग एवं समन्वय (0०680 & (ए0णगकापदा०य) १ 
10. समय, एक्ति श्रौर वित्त की वचत (88108 9 (1776, लला ९»+ 974 ८००९} 


प्रशासन का श्रयं एवं परिभाषा- 
किसी भो सगठन की प्रगति के लिए कुशल प्रशासन का होना प्रत्यन्त प्रावश्यक 
है । वस्तुतः प्रशासन ही संगठन को संचालित करता है। प्रशासन कादाधित्वे संगठन 
मे कायं रत व्यक्तियों से मौधे सम्बन्ध बनाये रखकर उनकी अनेको गतिविधियों मे समन्वय 
स्थापित करके संगठन के स्वरूप को निर्धारिते करना है । प्रशासन कै श्रयं को समने के 
निषु भरग्रजी भाषा में एडमिनिन्द्र गन शब्द को भी भनी-माति समभना होगा, जिमका 
विकाम लदिन भाषा कै मिनिस्टरशन्दमेहृघ्नाहै। भिनिस्टर शब्दका श्रं है सेवा 
कतना । इस प्रकार एडमिनिषद्रेशन शब्द मे प्रभिगप्राय है “दूमरो की सेवायं कायं करना" 
डा एस. एन. मुरू्जी के भ्रनुमार~श्रणासन से श्रभिप्राय उपयुक्त साधन सुविधायं 
नुटाकर व्यक्तियों के महयोगपूणं श्रच्छे कायं कममेसेषटै।'" 
जे पी. णोमसके शब्दाम (व्णोतापाम | ५,०7}६108 {6 [1 
प्रणति प्रशासन योजना को त्रियान्विनि है । प्रशामत वदे माधन है जिमका उपयोग सृगठन 
के मुसंबालन के तिए प्रमद्स्टिये कयि जाता ताकि सगठन के लिए चु्ाये ममे 
सापन-सुविघामो मे प्रार्परिक समन्वय स्थापित करके उनका श्रधिकनम लाभ सगठन 
कै निर्घारिति उद्‌ क न (६ लिया जा महः ॥ प्रते. प्रासन, सगठ्न की प्रगति 
क स न व से सण्ठनफो सु्॑चातित 
> ` को उच्चतम प्राद्ो तक पटूुवाने फा । क्रा 6 ताज ॥ 
ह त प्रयास करना है। 
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प्रशासन का प्रथं समभने के लिए कुधेक विद्वानों कौ परिभापान्नो का भ्रध्ययन 
रा भी लाभग्रद होगा । इसलिए नीते कतिपय विदानो हारा दी गई परिभाषां 
ल्लेखित्त है :- ` 


चाल्सं ९. ब्रुचर (८५१९४ ^. एण्ल6य) के अनुसार-प्रणासन से श्रभिप्राय सम्मिलित 
थासो हारा निर्धारित लक्ष्यो की उपलब्धि हेतु उन वांछित कायंक्रमौं एवं दायित्व 
वहनता से है जिनका उदेश्य संगठन मे निदेशन, मागे दशन, समन्वय स्थापने एवं प्रोःसाहित 
फरना है । 
०100८ & ६558110 _ 
१0710150 १९४1३ ५१1१ एणीणड {0८ राक्षा 1910 गृ6४1100 8०५ 
। 11.81 31.111... 
पाणा & ए 0शणाज्लो-- 
११६ ता17180234107 1096005 70 भता 176 601511प्रल1 ४८ [दवतन ऽ (81 
01405 धपते फराप7१8६03 ४८ 70878 8एत ९0३01९5 धी16 एाएदा9ा) 10 पिानण्णि 
धल्निरलोफ व कत्ट्भाफरोडतीएष पोत ल्ञावणोो$त वाते एठा! फीणी ६०213." 
(वकव्णा ज प्रल्भी & ए105163ा = हिवण्ठत०ण ए -19). 
104४ ८ %0013-- 
१४ताप तधम + हणेते०८६, 16406४0 शात त०ा0ो ग &10प 
ण {741४140115 61086 1०९४प्व§ 500८ ९०२.” 


 पिटनरके प्रनुसार ~ ५ ^ 


1 “कायंवताघ्नों फा चयन नियुक्ति तया कायं निर्धारण ही विद्यालय प्रथामन है ।"' 


। शिक्ाङे क्षेत्र मे प्रासन से तात्पय-"शरिभ्ा प्रासन, कार्यरत व्यक्तियों कौ 


 प्रियापरो मे समन्वय स्थापित मेतमे, उपयुक्त साधन एवं सामग्री का दवम प्रकार उपयोग 
फरने षी प्रकिया है, जिससे मानवीय गुणो का प्रभावकसूपमे विकास क्या जा सके 1" 
प 


उपरोक्त विवेचन एवं विभिन्न परिभपिाभ्रो े भ्राधार पर हम कहं सक्ते कि 
प्रशासन कै प्रन्तगंत -नीति-नि्घरिण, योजना-निमणि व उनका कार्यान्वियते तथ 
संगठन कौ भ्रनेवः क्रियाभ्रो मेंष्टस प्रकार से समन्वय स्थापित करना है जिससे संगठन 
से सम्बन्धित समस्त इवगष्यो कौ ग्रधिकतम उघ्नतिद्ो सके भ्रौर व्यक्ति तथा भाज 
मौ भ्रावश्यकताप्रो की पूहिकी जा सके} 


सप्रलासन भ्रौर संगठन में एकसूपता- , 


#] 
1 संगटन भौर प्रशासन एक जंजीर में यु एेसी कष्या द, जिन्दं एक दरे से पृथक 
महीं फियाजा ममता है। संगठन एं प्रधासनकौ भन्तंढता{०१९।1००६००} को मानव कै 


4 
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शरीर संरचना के समरूप श्रवलोकित शिया जा सकता हँ । उदाह्रणतः जीवित शरीरम 
शारीरिक श्रंगों का एकजुट होकर कायं करना यदि संगठन है तो मस्तिष्क उसका प्रशमन 
है इसी प्रकार मोटर भाडीके विविध पूजो एवं हिस्सो वा योजनाबद्ध व्यवायि 
स्वरूप संगठन है तो वस चालकः उसका प्रणामक है जो, उसे निर्धारित लक्ष्य तकते 
जाताहै। निम्नाफित चारं में संगमन एव प्रणासन के विविध सौपानो कौ देवते पर 
किसी भी संगटनके निमणि प्रौर प्रणामन से उमकी एकरूपता फो भगी-भांति सममा 
मक्ते है ~ 


संगठन भीर प्रणासन की संरचना का स्वरूप 
न 
4 001101517811८६ 
फषद्लौला 
प्रशामनिक दाचा 










~ &31;82{100 
संगठन 






ल ~ >. + 
संयुक्त प्रयास 







९6301196 ७०213 
निर्धारित लक्ष्य 





| यमस्य | 


26071 [गंप {० - हली 
लोगों का ममुरिकरण 





उपरोक्त षटं में संगटन भीर प्रशासन के पारस्परिक सम्बन्धो को देखा 

जयितो रात होगा परिः सवंहितपारी उदेश्य प्रयवा समान इच्छा प्रीर्‌ प्रावप्य- 
कतापरोकौ प्राप्ति के लिए लोग एकव होते है पौर भ्रषनी भ्रावश्यक्ताग्रो | 
प्नुपूल सदयो का निर्धारण मन्ते है, एन श्यो एवं उद्यो की प्राप्ति सयुक्त प्रयामौ| 
छारा साघन-सुविधाये चुटाकर एवं कावं-योजना तयार करके की जाती है संगढन 
कैः भूुमंबालन मै त्तिए प्रणामकौय मगीनरौ प्रपनौ- योग्यता एवं कारय्॑षमता वे 
निधगत उदैक्यो की उपनम्धि करती है वाल्टमर श्रौर एसतिगर के शर्ब्दो के भरनुमार~ 
{$ ए ०४९८ 8|| ‰137 ०० ^ पपा ०511861० 2८18 ६८ [०८५ 
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06121107 20 ४665 1 पणनातणा०९.८ भरतः संगठन मे प्रभासन के क्रयं एवं 
नियंत्रण फो देखने से पता चलता है कि संगठन का सम्बन्ध वस्तु, उपकरणोंप्रीर 
साधनी से रहता है जबकि प्रशासन संगठन के सदस्यों को गतिविधियों के साथ समन्वय 
स्थापित करक श्रौर समस्त तथ्यों को कायंरूपमें लाकर उसके निर्धारित उष्य को 
प्रप्त करतारि। 


उपयेक्त तथ्यों को भली-भांति भ्रवलोकन करने से यह स्पष्ट सक्षित दै किरसंगटन 

श्रोर प्रशामन एक ही माडीकेदो पहिये है । जिन्हें परस्पर जुदा करना कठिन ही नही 
श्रपितु रला सोचना भी गलत होगा, वयोकरि मंगठ्न विना प्रशासन के सक्तियनही दहो 
सपता। दसर्प्टिते किसीभी संगठन में प्रशासन का बहत महत्वर्ह। संगठन के 
सुसंचालने में उसकौ श्रावश्यकता एवं महत्ता को निम्नांकित कार्यो के कार्यान्वयन में देवा 
जासकतादै:~- 

1. संगठन की कार्म प्रानी की सरलता से शुरुप्रात करना ॥ 

2, उपलतन्ध ममय, श्रम, शक्ति प्रौर साधनों का प्रधिकतम सदुपयाग सेना । 

3. श्रपव्यय एवं श्रनरोधन का निवारण करना । 

4. कायै की यनरावृत्तिन दने देना तया विपदाश्रों श्रौर धाधाभ्रों को रोकना 1 

5. संगठन बै विविध अंगों मेँ समन्वय, सहयोग भौर सहकारिता का निर्माण करना । 

6. कार्यो एवं उत्तरदायित्वो का निधरिण करना 1 

2. का्ंकन्ताभों मे पारस्परिक सम्बर्धो की स्थापना वनाये रखना । 

8. कायं-नियोजन कै निर्धारण मेँ योगदान देवा । 

9. प्रावश्यक सुविधार्मरो एवं साधनों कौ तुरन्त उपलन्धि कराना । 
10. निर्धारित सथ्य एवं उष्टश्यों कौ प्रास्ति करा 1 
11. संगठन मे वादिन निदधन एवं मागं दशंन देकर श्रनुशासन बनाये रखना 1 

12. यौग्य वोयकर्प्रों का चयन एवं नियुक्ति करना । 
13. नीति नि्धीरख, वित्त व्यवस्था एवं कायो का भूरस्यांकन करना । 


भ्रशासकोय कायं प्रणाली एवं उत्तरदापित्व ~ 


यह सवं सत्य द कि योग्य प्रशासकीय नेतृत्व पर संगठन कौ प्रगति एवं विकाम 
निभंरदै\ संगठन फो उचित दिशा देना प्रणासन का प्रमुख दापित्व है, इसलिए 
प्रशासन हौ संग्न के विदि प्रनुभार्गो एवं कायो कौ एक सूत मे बांधकर उमे गुसंचालित 
करता है चाविः वांछित उदेश्यो कौ अआरप्तिष्ो। भ 


१ 


अरन-प्रशासन दिभानवेता थौ चर गुलिक (णलः एषा) ने प्रणुमने प्रिय 
रै सिर प्रपते 205860१४ णम्द का सात सोपानों तरं दस श्रद्र्‌ उत्ते श्रिया है := 
‡. नियोजन {180910६} 
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2. व्यनस्या (0182)82{1०) ^ 
3. कमं चारी भरतीं (5120108) 
4. निर्देशन (0100६) 
5. समन्वय (@०-०101१०१०प) 
6. प्रतिवेदन (९९701118) ; 
7. वजट (8८१९८117) 
श्री यर गुलिक एण्ड उरविक (णाल ©णी} & शा) कै भनुमार प्रशा 
के अथं के माय-माथ उसकी कारयं्रणाली को निम्न प्रकार व्यक्त किया है-- 
(40101917 व्0प 7415-4 0€ ००८58 0 काला © भणा+ 
{8 06 9120060 07801840 * ६ 1716003 = तादा, 6०-णताप2078, 
0फऽलाश7६, = ऽप06 ४1510, 1९01010 2० = €४वण4(108 = 1 ५८ 60फणणल 
01381109 वाति एतप्ाां5118ध0ा प्ली द ४ = लपतट-ाद्पणाण 
0122013108, 51811178 तरता, ००717, 26००६ & एणा 0४. 


वात्टमर एव एससिगर (४०0 & 85110४६} के भ्रनुसार---4वापाणंऽ 04 
{09 15 (८ ०८८७७ छ जना 80 काहवणाऽदतय वलौ 10 पनात 1 
६००15, रोऽ १7०८८58 ऽ (०ल्ल फ प्ण एर्कोष्ट  कावणाह, अमिट | 
प१९ना०६, ९०-०त०१६10 8, 10 & ०५६7४. (0. 4401 ए. 20). | 
1. नियोजन - 
किसी भी कायं योजना को ध्यवस्थित ठंग से सम्पादित करने कै विए पूर्व | 
निर्धारित का्ंक्रम वनोनाश्रावश्यकः है । कायं-योजना में किये जाने वाली कार्-सम्पादनं । 
की प्रणालो, कायं करने वानि लोगों को सूची, व्यवस्था सम्बन्धो कायं का विभाजन, वित्त 
तथा श्रन्य श्रायण्यकः सामग्री की व्मयस्या का प्रावधान निहित षै। दस पूवं निर्धारित 
कारथ-मोजना मे चिभित्न काको क्रिपान्वित करने की योजनाभ्रो का उत्ते भौ । 
होना प्रावश्यकर्ै। ` ५.4 
शारीरिक शिशा की योम? वनाते समय भी उपरोक्त यातो को ध्याने रखकर 
कायं योजना बनानी पड़ती है तभी निर्धारित उदेश्यो तक, सुगमतातते पवा जा 
सक्तादै1 प्रतः शारीरिक शिला के क्रिया-कलापों की योजना वनते समय ह्मे 
निम्नाक्िति चिन्दुश्रों का पालन करन्‌। चादहिए-- 
1. योजना प्रजातानिकं हो । † ॥ 
2. योजना लचौलौ एवं,ीघ्न परिवर्तनभ्ील हो । 
3. योजना भरषने में परणं एवं स्पष्ट हो । 
ध ~ योजना पर्याप्त रूप रे विस्तृत हो उसमें कोई कायं बिन्दु 


रीचमें , 
योजना सामाजिक मूल्योके भ्रनुरूप हो । ड वीवनेषटाग हो 
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2. ` व्यवस्थापन 
` शारीरिक शिक्षाके क्रियाकलाप के संचालन हतु क्िं-योजना के ध्राधार पर 

शरनेक भौतिकं व मानवीय साधन ~ सुविधा कौ व्यवस्था करनी पड़ती है तया शारीरिक 
धिक्षां के एकःप्रगासक को शारोरिकः शिक्षा संगठन के संघालन हेतुं वियालय-~भवनः; 
क्रीड़ा गण, * जिम्नेजियम, धावनपथ, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री, 
शषिक्षकमण, कर्मं चारी-वगं, समय~विभाग चक्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा, कक्षोप्रति एवं वित्त 

गदि की ग्यवस्थाएं करनी पडतीरहँ। इने व्यवस्याभ्रो कोः हमतीन भागोँरें'्बर 

क्तेरहै। क 

क्र" पानवीप तरतव की व्यवस्था-- ` 0 

४ श्रध्यापक वे; कमंघारी वये, छौत्र वगं भादि । 


च. ' विचार ते्त्वी कौ व्यवस्था-- 
विभागीय नियम, परम्परोएुं, नीत्तियां, ` धारणाय, पांड्यक्रम, मूत्माकन.प्रणाली 
श्रादि। 
स. भौतिकः त्वो कौ व्पम्या-- 
भवने, सेल ्रगरिशा, जिम्नेजियम, धावनपथ, तेग्ण-ताल, कर्नचिर, पुस्तकालय, 
मन एवं ्रन्य उपकरण व शिक्षण सामग्री, भ्रयोगणाना, प्राथमिक विकित्तालम भ्रीर 
्रत्रावास श्रादि। 
३. ` कर्मचारी निथुक्ति ~ ॥ 
` , शारोरिक शिक्षा कायंक्मों छौ सफलता उन्दे संबालित करने दाते व्यक्तियों कौ 
यं कुशलता, लगन, एव प्रेरणा पर निर्भर करती दहै । प्रतः प्रशासन को सभी प्रावश्यक 
पदों के लिए उपयुक्त कम॑ चासियों की नियुक्ति करनी पड़ती है । प्रशासनं हारा शारीरिक 
शिक्षा प्रध्यापक वगं, लिपिकं वर्ग, भ्नन्य कर्म॑ चारीवगं, एवं संस्थाप्रधान प्रादि कौ इस प्रकार 
ते व्यवस्था करनी पडती है कि सभौ प्रोवश्यक कायं पूरे क्वि जासके। इनकी भर्तीके 
स्मय प्रशासक को कर्मचारियों की यौग्तारएु, भ्ननुभव, एनं दक्षतायों को भ्रवलोकन भराव 


श्पवतः श्रनुसार्‌ करना पड़ता है भौर उपयुक्तं पदोघ्रति के भरवसर भ्रदान करने कौ 
भ्यवस्थाप्रो का प्रावधान रखाजतिादहै। मी ॥ ५ 


4. निर्देशन ~ 4 
शिक्षा प्रशासन में निदेशन से तात्पर्यं है कि विभिन्न कायंकताभ्रो को कायं केरनै 
के प्रादेश देना उपयुक्त निणृय लेना, .भ्रादेण, प्रसारित करना तथा कर्यो का निरीक्षण 
करना प्रादि द । प्रगासन को उपरोक्त क्या को भली~भाति कलने फा क्ञान होना चाहिए । 
5. समन्वय ~ 7 न 
भशासनके कायं का पंचम. सोपान विविध. प्रकार फी.“ भ श्नैतिक ` 





६.४ 


( 26 ) 


तथा वैचारिकः साधनों को जुटाना है तथा उनमें समन्वय स्थापित करना है, भिस 2 
तत्व एवं स्राघनो का उपयोग हो मके तया शिक्षा कै चा पटक, विद्यावय, दात्रा 
पक ्रौर समाजः का हित हौ सवैः । समन्वय का मुख्य ध्येय दो तत्वों के बीन प्रनायाम टै 
जानि वाते टकराव को रोकना दहै। संगठन-मे पारस्परिक संघं न हौ तथाप्रत 
संसाधनों का कोई भौ तत्व व्यथं प्डान रहै, कमषे.कम शक्तिव्यय से म्रधिवतम ता 
प्राप्त हो, इमकै लिए संगठन मे सुन्दर समन्वय कौ श्रावश्यकता है, जो प्रभासन कौ भदः 
कायंप्रणाली को दर्शाती है। 
6. प्रतिवेदन 
प्रशासन का कायं संगठन में संचालित कार्यो का निरीक्षण करना भी है । प्राति 
हस्व निरीक्षण के प्राघार पर मूल्यांकन करके प्रभितेव तयार करते.है, भावीरुा 
हठ ्रपने सृजनातमक प्रस्तावे प्रस्तुत कर्ते है श्रीर श्रपनी गतिविधियों से समाज, * 
तथा राष्टरको प्रतिवेदन भेजकर वस्तु स्थिति से श्रवत कराते ह जिसमे संगद्नकी " 
दिशा का भान हो सके। । 
7 बजट निर्पाण 
प्र्ामन का कायं मित्त कौ ममृचित व्यवस्याकरनाभीै। बजट बनाना, 
के सोत द्‌ ढना, उनका लेखाजोखा रवना, तथा श्रं नियत का काय करा यह्‌ 
प्रशासन का कायं रहतादहै। । 
उपरोक्त वेशिते प्रणान प्रतनिया के विभिन्न तत्वों कै. श्रलावा प्रशासन फो संगः । 
के सही मूल्यांकन का कायं भी, करना पड़ता ।  भूल्थांन कोवं के परन्तगंत । 
प्रप नीतियो व निर्णयो कां मरल्याकन निर्धारित उद्यो कौ तुलना मे करता ह! से 
परन्तगत मानयीय एव" भौतिकीय, साधनो के उपयोग एवे क्हयोग का मूर््याकिन करना, 
कारयुकमो से सम्बन्धित सफलताप्रौ व प्रसफलताग्रों का मूल्यांकन करके भविष्ये निषु 
यौजनाएं बनाना भी सम्मिलित है! 
4 „ दर ष््टि.मे शारीरिकः िक्षाके संगठन की कायं योजनः मे प्रणासक फो दापित्व 
पुवं कायं-धोत्र निम्न प्रकार है: 
1. कामिक प्रशासनं एवं उसका संस्थापन 
2. निर्धारित उद्यो की प्राप्ति 
3. कापत्तम प्रलाराने 
(पर) सारीरिक धिक्षा फासपक्म चिहण (ठाप्रताणावा निणडावणप) 
(ब) स्वास्म्य शिक्षा का्ंक्म शिक्षण (धर्मा 0०63{1०0} 
(म) भन्वः बेल-क्रीदा कार्यम (णवाय) 
(द) षन्तरस्छुसो सेवका कायतरम (दण) 


, साने सुविपाप्रो को उपरसम्पि एवं देव रेव 


(>) 


75, उपकरण व्यवस्था प्रौर उनका रव रखा 
5. बजट ग्रौर वित्त 
„4. फोर्यलिय च्ववस्या 
8“ प्रालेख-प्रलेख रखरखवि 
9, जन-सम्पकं एवं सामूदायिक कामं 
10. वैधानिक दापिते 
मूर्त्यावन ‰ 
12, कायंक्रम का नियोजन एवं भरायौजन 
13. पययेण श्रीर निरीक्षसं 
14. मनौरेजन कर्यक्रम 


प्रशासन कै प्रभावी भूल त्िद्धान्त एवं प्रकार- 


यह्‌ पूव मे स्पष्ट कार दिया गया दै छि ममान इच्छाम के लक्ष्य कीब्राप्ति हतु 

समान ल्य वति व्यक्ति एकचित्त होकर श्रौर समवित साधन सुविधामो की व्यतस्थाषु 
जुद्यकर संगत की स्वना कस्ते है रौर तत्पश्चात संगठन के कार्यो फो प्रभावो रूप 
सै भलीनभांति संचालित करै कैः लिए कुक ठेते साधन जुटाते ह जिसे हम प्रासन कहते 
है। प्रशासन को श्रधिक सुचार रूप से चलाने लिए कु्ेक रवज्ञानिक पलुं एवं प्रभावी 
तत्वों कौ ध्यान रना होता है जिह प्रणासन के मागंदधेक सिद्धांत कहते है निर 
पाप्चात्य शिक्षा फरास्यी एच. फायल {प्र एष्छल)) ने निम्न प्रकार उत्लेदित किया है :-- 
1. श्रम का विभाजन ` 

2. श्रधिकातें प्रीर दाित्वो का स्पष्ट ज्ञान 

3. श्रनुशांसनबद्ध कायं का संचालन 
4. प्रदेशो एवं निदो का'एकल 

5. व्यवस्था का संयोजन 

6. स्वं हितकारी उष्य 
, 7. प्रभावो एवं तीग्र संचार्मषष्यम 
8. योजनावद्ध एवं न्यायोचित व्यवस्था 
9. प्रस्ा एवं भोत्साहंन व्यवस्था 
10. कामिवः स्थायित्वं एवं प्रोच्नोति 
11. सर्व वायं प्रणाली 


सार्रशमे यह का जा सक्ता है कि शारीरिक शिक्षा के संगमन की कायं योजना 

को श्रनु्ासनवद्ध एवं उत्तम नेतृत्व मं क्रियान्वितं कणे वाली इकाई प्रणासन दै, 
' संगठत के विचि कायो प्रीरप्रयासो को-उचित गत्ति देने चोली प्रौर दामन की पात्ति 
प्रबद्ध दै । -वस्तुतः प्रासन शारीरिक शिक्ना संगठन के ध्येय एवं उदश्यौ को प्राप्त 


॥ 
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करने षौ ष्टि ते कायो के निष्पादन देतु साधन मुवि षा समुषित उपयोग, काय॑ल 
कू्मचारियो की फायं क्षमता, योग्यता एवं सेवा के गान कै प्राधार परर उनमें मुषि 
कायं -वितरण, पारस्परिक सहचर्या एवं सहयोग कौ व्यवस्था, प्रेरणा एवं पुरस्कार तवा 
प्रादेश एवं मिदेरन कौ भनुपालना, नीति निर्घारिए, उपलग्धियो फी जांच एवं निष्कं 
पधार परयुधारके प्रयत भ्रादियातोकोध्यान मे रखकर घंगटन फी कायं श्रणाती 
मो समुचित दिणा प्रदान कस्ता दै) 

प्राधुनिकः युग में श्रशासन के मुद्य धार प्रकार दै र 

. निरुण प्रशासन 

. भ्राजक प्रणासने 

„ प्रणासन 
, प्रजातातिक प्र्ासन 


ॐ ९ ह "~ 


1 1 
निरंश प्रशामन-द्रस्भे समस्त प्रकारके निर्णेयतेनेकी णक्तिएक ही व्यक्तिः 
होती दहै। वह वलपूवंकः नियमो का पालन करवाता है ! वह्‌ स्वयं को सर्व॑सर्वा, योग्य 
शक्तिणाली सममता है श्रौर व्यवहारम भी णक्तिसेवेणम्मातादहै) 
श्रराजकः प्रशासने प्रशासक वित्मी भौ व्यक्ति के कोयं मं हस्तक्षेप नहीं करत 
है । रे प्रशासन के लिए टै सेर भाजौ यर टके सेर चाजा" वाली बहायत प्रसिद्ध है 
पत प्रणान मे भ्रव्यवस्या रती है, कारून, मीर मरादेश प्रायः समाप्त हो जातेरै। 
~ भणामन-दसमे भी भ्रराजक्तावादी शासन रता है प्रशासनिक नियमो का भ्रभा 
होने भे “जिसकी साठी उसकी भैम" वाती वात प्रारम्भो जातीहै। राजशक्तिकालोप 
ह्यो जाता है प्मौर भ्रमुरकषा, भव्यवस्या का बोतवाला ददता है । । 
्रजाताभ्रिक श्रशासन-यह्‌ सवंथेष्ठ प्रशासन है । इसमे प्रशासक प्रजा के भ्रति रते 
दायित्व का निर्वाह करता द । इस प्रकार के प्रश्न मे समाज के भरजाताधिक मूत्यो 
को रप्गित रखकर कामं कथि जाते है । ४ 


प्रशासक के गुर एवं योग्यतयें- १ 
प्रशासन मे प्रशासकीय कायं एवं उत्तरदायित्व के उचित निर्वाह के लिए निम्नाकिति 
त्र में कुशलता एवं प्रवीता प्राप्त करना श्रावश्यक दै ~ 
1. सामन्य शिक्षाकेदोत्रमे † 
„ व्यवसायिक ज्ञानकेषशोत्रमे 
„ सामाजिक गुणोकेषोधमे 
„ स्यक्तित्व विकासकेष्षोत्रमे 
= प्रशासकीय भरनुभवकेष्ोनर्मे 
" सामान्य शिका के हव भें प्रशासकः की न्यूनतम योग्यता ~ कला 
के किसी भौ एके दायरे भे स्नातक होनो बाहिए्‌ + † 


0 > > 79 


विज्ञान भ्रयव। 
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२. व्यवस्थापन 


¦, ~ .शारीरिक शिक्षाक क्रिया-कलापो के संचालन हेतु कायं-योजना के नाधार पर 
्रनेकः भौतिक व मानवौय स्षाघन - सुविधा की भ्यवस्था करनी पड़ती है तथा शारीरिकः 
क्षा के एकं प्रशामक को शारीरिक शिक्षा संगठन के संचालन हेतु विदालय-~भवन, 
कीड़ा गण, जिभ्नेजियम, घावनपथ, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षण एवं प्रणिशिण सामभरी, 
शिक्षक, वर्मं चारी-वगं, समय-विभाग चक्र, पादयश्रम, परोक्षा, पक्षोद्नति एवं विस्त 
प्रादि की व्यवेस्याएं करनी पडती है। इन व्यदस्थाप्रौीको हमतीन भागोंमें वाट 
क्ते है। 
श्र, मनषीय तत्वों की व्यवस्था-- 
प्रध्यापके वयं, कमंघारी वग, छात्र वगं भादि। 
घ. विचार तत्वों कौ व्यवस्या-- 
विभागीय नियम, परम्पराएे, नौतिया, धारणा्ये, पाठ्यक्रम, मूरयाकन-प्रती 
प्रादि। 
पञ. भौतिक तत्व फौ व्यवस्था-- वि 
„. भवन, सेल प्रणा; जिम्नैनिपम, धावनपथ, तरण-~तयल, फर्नीचर, पस्तकालय, 
ल एं प्रन्पं उपकरणा व शिक्ष्‌ : सापप्री, प्रमोगगाला, प्राथतनिक विपरि्सालय पौर 
[त्रावात प्रादि । 
।, पर्मचारी नियुक्ति- 
शारीरिक शिक्षा काप॑क्रमों की सफलता उन्है संवातित फे वति व्यक्तियों की 
शर्य शुशतलता, लगन, एव प्रेरणा पर निभंर करती दै । भतः प्रणासन को सभी प्रयिष्यषः 
दौंके लिए उपयुक्त पर्मंदारियो फी नियुक्ति करणी पड़ती है) प्रशारान द्वारा णादीरि 
शा प्रष्यापक वग, लिपिः यगं, प्रत्य कमं चारीवगं, एवं संस्थप्रधनि पादि फी दस प्रफारे 
म ध्यवस्था फनी पती है कि मभौ भातरश्यक्‌ कायं पूरे त्यि जाके) द्नको भर्तीरे 
मप प्रणासक फो वमंवास्यिंकौ योग्पताएं, भ्रनुभय, एमं दक्षतायौ का भ्रवलीपन भाय- 
प्यवन्ता घनुसार करना पडता है प्रौर उपयुक्त पदोश्रति के प्रवतर प्रदान करम क्री 
ध्यवस्पापरो का प्रावधान रया जाताहै। 
4. निरदेयन - क 
निक्मा प्रनामने मे निदनं से प्तारपयं दकि विधित का्ंक्ताप्रौ श्रो कार्यं क्रमे 
कैः प्रादेश देना उपयुक्त निणंय सेना, प्रादेश प्रतारित करना तथा फो मय निरीक्षण 
भरना ध्रादिहै। प्रणाम को उपरोक्त कार्यो रो भलो-भातिक्णने काशानां 
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तथां वँचारिक साधनों को जुटाना है तथा उनमें समन्वय स्यापित करना ई, जिते भः 
तप्यं एवं संसाधनों का उपयोग हौ सके तया शिज्ञा के चारों घटक, विद्यालय, षुत, प्र 
पकं श्रौर समाज फा टित हौ से । समन्वय का बुध्य ध्येय दो तत्वों के यौच प्रनायास 
जानि वाते टकरावको रोकनाहै। संगठन में पारस्परिकं संघपं न हो तथा 
संसाधनों का कोई भी' तत्व व्यथं षडानन रहै-वाभसे कम शक्तिव्यय रे भधिकतम 
प्राप्तं हो, इसके लिए संगठन मे चन्दर समन्वय की श्रवेश्यक्ता है, जो प्रश्रा्तन की सु. 
कार्य्रणाली को दर्शाती है। 
6. प्रतिवेदन 
प्रशासन का कायं संग्न मे संचानित कार्या का निरीक्षएकर्ना भी है । प्रार्मा 
कत्वे निरीक्षण कै धाधार पर मू््याकन करके श्रभितेव तयार करते, भावी 
हैतु श्रपने सृजनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करते है श्रौर श्रपनी गतिविधियों से समाज, ` 
तथा राष्ट को प्रतिवेदन भेजकर सस्तु स्थिति से श्रवगत करतत है जिसमे संगटनकीसः 
दिशाका भान हो सके। 
7. बजट निर्माण 
प्रशासन का कायं वित्त की समुचित व्यवस्था करना भी हैँ । वजट बनाना, 
के स्नोत दू ना, उनका लेखाजोखा रखना, तथा दं नियंत्रण का कायं करना यह स 
प्रशासन का कार्म रहतादहै। 
उपरोक्त विते प्रणासन प्रक्रियाके विभिश्र तत्वौंके.भ्रलावा प्रशासनकौीसं 
के सही मूट्पाक्न का कारये भौ करना पड़ता । मूल्यांकन कायं के प्रन्तगंत 
प्रपनी नीतियों व नियो कां मूल्यांकन निर्धारित उद्यो की तुलनां से करता दै । दस 
भन्तर्येत मानवीय एवः भौतिकोय साधनों के ,उपयोग एवं सहयोग का मूर््याकन करना 
कार्यक्रमों से मम्बन्धित सफलताभ्रों व श्रसफलताग्नो का मूल्यांकन करके भविष्यंकेनि' 
योजनाए बनाना भी सम्मितित दहै) 
षस ष्टय्टिसे शारीरिक शिक्षाके संगठन की कायं योजना मे प्रशासक का दापित 
एवं कायं ोच निभ्न प्रकार दै -- 
1. कारिकः प्रणासन एवं उसका संस्थापन 
2. निध॑रिति उदैेश्यो की प्राप्ति 
3. ायंक्रम प्रशासन 
(प) शारीरिकः धि्ञा पाठ्यकम शिक्षण (19ण्ताा०त9 एड) 
(ब) स्वास्थ्य चिन्ता कयेकम निक्षण (प्रभा इतप्टथा००) 
(स) प्रन्तः सेल-कीढ़ा कायक्रम ([0३पणाक) 
(द) परन्तरस्यूती सेली फायंकरम (हदमपपाया) 


साधन सुविधा को उपतग्धि एय देय रेय 


(27) 


^ उपकरण ष्यवस्य? भौर उचका रख राव 
. बजट प्रर चित्त । 
„ कार्यालय व्ववस्था 
. श्रि -प्रलेख रखरद्लाव 
9. जने-सम्पके एवं सामुदायिक कायं 
10 रवधानिक दाधित्व 
11. मूतयाकन ध 
12. कायं क्रम कां निमोजन एवं धायोजन 
13. पर्यवेक्षण श्रीर निरीक्षण 
14, मनोरंजन कार्येत्रम 


प्रशासन कै प्रभावी मूल सिडान्त एवं प्रकार- 


यह पूर्वं मे स्पष्ट कर दिया गया हँ किः समान इच्छामो के लक्ष्य की प्राप्ति हतु 
समान लेक्षय वालि ष्यक्ति एकत्रित होकर श्रौर समुचित साधन सूविधायो कौ व्यवस्था 
जुटाकर संगठन की रचना करते है प्रौर तत्पश्चात संगठन के कायो को प्रभावी खूप 
षि भलीनभांति संचातित करने के तिए कृेकः से साधन जुटाते ह जिमे हम प्रणासन कहते 
है। प्रशासन कौ भ्रधिक सुचार रूप से चलाने लिए कृद्ेक वानिक पदलुप्रीं एवं प्रभावी 
तत्वों को ध्यान में रखना होता है जिन्हँ प्रशासन के भागेदशंक सिद्धति कहते है जिद 
पाण्वात्य शिक्षा शास्त्री एच. फायत्त (प, 54961) ते निम्न प्रकार उतल्तेवित क्रिया है -- 
„श्रम का विभाजन 
 श्रधिकायींश्रौर दायित्वो का स्पष्ट शान 
„ भरनुशासनवद्ध कार्ये का संचालन 
. भ्रदेशो एवं निदंशौं का एकल 
. व्यवस्था का सयोजन 
. मवेहितकारी उदेश्य वि 
- अभावी एवं तीव्र संचार माध्यम 
योजनाबद एवं न्यायोचित व्यवस्था 
. प्रेश्णा एवं प्रोप्साहून व्यवस्था 
. कामिक स्थायित्व एवं प्रोप्नोति 
, मरल कार्यं प्रणाली 


सारम मे यहं कहा जा सक्ता है कि चारीरिक -चिक्षा के.मग्रठन की कायें योजना 
फो भनुलासनचद्ध एवं उत्तम मेतुस्व मे क्रियान्वित. कसे वादी -षकाई अशान .है, जो 
संगठने कै विविध कायो -पौरः प्रयासो-को उचित त्ति देने में -चोली श्रौर दामन.-की भाति 
भद्ध है। वस्तुतः भरगासन फारीरिक -धिक्षासंगठन के -ध्येय.एवं उद्यो को प्राप्त 
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करने कौ इ्टिसे कार्यो फे निष्पादन देतु साधन सुविधार्मो का ममुदित उपयोग, काय॑रत 
पमेचारियो फी कायंश्षमता, योग्यता एवं तेवाप्रो केः भान के प्राधार पर उनम समुदितं 
मनायं-वितरण, पारस्परिफः सहचर्या एवं सहयोय को व्यवस्था, प्रेरणा एवं धुरस्कार तया 
पदेश एवं निर्देशन फो प्रगुपातना, नीति निर्धारण, उपलम्धियों फी जांच एवं निष्वयं के 
पाघार पर सुधार के प्रयत्न प्रादि वातोंको ध्यान मेँ रखकृर. संगठन की कायं प्रणाली 
को समुचित दिशा प्रदान करता दै। 
श्राधुनिक युग मे प्रणासन के पुष्य घारप्रकारर्दै- 

1. निरेकुण प्रणासन 

2. प्राजकः प्रशासनं 

3. श्रणामन 

4. प्रजाताधरिक प्रणामने ति 


निरंषुश प्रणामन--इममें ममम्त प्रकारे निणेयस्ेने फी शक्ति एकह व्यक्तिमे 
होती रै । वह्‌ वलपूरवंः नियमो का पालन करवाता है । वह स्वयं को सवेर्वा, योग्य, 
शक्तिशाली सममता है श्रौर व्यवहारमे भी शक्तिसे पेण श्राता है) ४ 


प्रराजकः प्रणामन-टममे प्रणास्कः किमी भी व्यक्ति वेः कायं मं हस्तशेष नहीं भरता 
दै । रसे प्रशासन के लिए टके सेर भाजी श्रौर टके सेर खाजा' वाली कहावत प्रसिद्ध है। 
देसे प्रशासन मे प्रव्यवस्या रदती है, काप्रुन, प्रौर प्रादेश प्रायः समाप्त हो जाति है| 


श्रशासन-इसमे भौ भ्रराजकतावादी शात्रन;रहता है प्रशासनिक नियमों का प्रभाव 
होने से "जिसकी साडी उसकी भैस" वाली वात प्रारम्भहो जातीहै। राजशक्तिकालोप 
हो जाता है श्रौर भ्सुरक्षा, श्रव्यवस्था का योलवाला रहता है ~ 3 
भ्रजातांत्रिक प्रशासन-यहे सवंश्रेष्ठ प्रासन है । इसमे प्रशासक प्रजा फे प्रति भ्रषने 
दापिल्धों का निवि करता ह । दस प्रकारके प्रशासन में समान कै प्रजातांतनिक मूल्यो 
को दध्यित रखकर कायं किये जाते है । 


प्रशासक के गुरए एवं योग्यतार्ये- 
प्रणासन मे भ्रशासकीय कायं एकं उत्तरदायित्व के उचित निर्वाह के लिषए्‌ निम्नांकित 
होत्र मे कुशलता एवं प्रवणएता प्राप्त करना भावश्यक है :- 
1. सामान्य शिक्षाकेषोत्रमे 
.2., व्यवसायिकज्ञानकेषशोत्रमे 
= सामाजिक गणो केक्ेवमे 
„ ध्यक्तित्व विकासङकेक्षेवमें 
. भ्रशासकीय श्रनुभवकेशेत्रमें + 
सामान्य रिक्षाकेरोत्रमे प्रणासककी न्युनतम योग्यता = कः 
सज्य क किसौ भी एकः दायरे मे स्नातक दोनो चाहिए । 
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व्यावसायिक ज्ञान बुद्धि की द्ष्टिसे प्रशासनिक कार्य कषेत्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण 
ना भ्राज के युग मै धावव्यक है । शारीरिकः शिक्षा के प्रशासकेके लिए शारीरिक 
श्क्षा के विपय सें म्यूनतम स्नाकोत्तर डिप्लोमा भ्रथवा डिग्री का होना बाचि 8: 
जसे प्रणासनिक तकनीकी सेबार्मो का निर्वाह भनी-भांति सम्पादित किया जा सके 
योक प्रथसक को भरशासन सम्बन्धी श्रनेकों जटिल कार्य करने होते ह यथा :~ 





„ विद्यालयौ योजना का निर्माण 

. पृथक-पृथकः कायो का संगठन 

. क्रधिनस्य कर्मचारियों के कार्य की देखरेख 

. सामाजिक कायो मे सक्रियता 

, विद्यालय मे विभिन्न कार्यक्रमो का संचालन प्रादि। 
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सामाजिक गरणा फे दोर भे उसमे सदानुश्रूति, सहनशीलता, महन, नेतृध्व, 
दारता, मतपप्रियता, मानवीयता, ईमानदार, प्रजातात्रिक श्रौर विश्वगनीयता ध्रादि 
पुरो का दोना च्ाक्श्यक है । 

इसी प्रकार व्यक्तित्व विकाम के कोत्र मे मानसिक चष्टि से विवेकणील, तीव्र निणैय 
क्ति, गहन श्रवमोकन, दरुरदर्शी, श्रत्म नियंरख, भ्रनुशासर्न शमता, शटृता, निष्ठावान 
ध्र क््त॑व्य परायण होना चाहिए इसी के साय शारीरिक विकासकी द््टि मे. श्रच्छा 
वास्थ्य श्रौर शारीरिक क्षमता, प्रभावो मधुर वाणी भ्रादि गुणो का होना भौ श्रपेक्षित दै 


# प्रशासकीय श्रनुभव के ्षोत्र म उसमे संगठन क्षमता, परयंवेक्षण क्षमता, प्रशासनिक 
पनुभव एनं प्रशिक्षण का तकनीकी ज्ञान एवं कौशल नैपुण्यता श्रादि योग्यताभौं एवं 
मताध्रो करा होना भो महुतवपरुणं है । 


{शासकीय निरखय- 


लिर्णय जेना प्रशासन का मख्य कायं है, क्योकि प्रणसन का महत्वपूभं कायं नीतियों 
गै लागूकराहै। बहत सौ नीतियों का सदी चुनाव एवं उन पर्‌ सही निर्णय लेकर ही 
न्द लागू करना होतार! इसो प्रकार किसी शी कार्यकम को क्रियान्वितं करमे से पहने 
कवी निप्वित निय पर पर्टुचना भी भ्रावेश्यक है ! भतः कुेक एसे प्रमुख तत्व है जौ 
नर्णेय लेते समय ध्यान में रवते चाष्टिए जच :- 
1. समस्याको स्वक्ष 
2. निणम लेने वाना व्यक्ति 
3. ध्येय भ्रयवा उदेश्य जिन पर पहु'चना है 
4. समस्याभ्नौ के सही हल का चुनाव एवं निणंय 
ॐ. लिये गये सदौ निर्णय का समस्यामरों के माय सम्बन्ध 
6. लिमा गया सही निणेय 
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प्राक के विष श्रशासनीय सम्बन्धी उचित निर्णय तेने कै लिए निभ्नाव्रिन ` 
सोपनो कौ ध्यान मे रखना वािए- 
1. समस्या का उचित निदान करना 
2. समस्या ऋ श्रत्यन्त उचित हल दू"ढना 
3. उचित हलो कौ भ्रपस मे नुलना करना तथा उनका विश्तेपण करना 
4. सवसे उत्तम निर्णय का चयन करना 
बहुत वार यदह भी देवा ग्याहै कि तथ्यो का श्रपूणं ज्ञान तथा सम्पूणं तथ्यौ 
भूरी जानकारी न होन, भ्रनेकौ व्यक्तिगते वातं निणयकेमध्यमे प्रा जने ्रीरप 
परिस्यतियो की जानकारी नदहोने पर श्रशामनको निर्णय तेने मे कठिनाई होती ६ 
दिम स्थिति में सही निणंयनेने के सिए कुक विधियो का विकास क्रिया गया मि 
प्रणाघक को निणंय की जत्दवाजी मे न प्रगकर इन्हे धपूवक श्रपनाना चाहिए ~ 
1. एक व्यक्ति जाच प्रतिवेदन 
2. जांच समिति का गठन एव वस्तु स्थिति काज्ञन 
3. सभा पद्धति का उपयोग 
4. पराम सभितियो की स्यापना 


5 

प्रम्पासाय पर्न ~ 

1. शारीरिक शिक्षा संगठन प्रर प्रशासन के प्रथं को समभादये। संगठन के षया-वय 
उदेश्य दै ? व्याप्या करें । 

2. संगयने एव प्रासन णब्दो की संक्षिप्त मे व्याप्या कीजिये। शारीरिक शिक्षा 
संगठन कै प्राधारभरुत क्षिद्धान्त षया है ? समाद्ये । । 

3. प्रशासन की व्याख्या कौजियेश्रौर णारीरिके शिक्षा मे उसकी श्रावश्यकत्रा कौ न्याय 
संगत उहराष्ये ? | 

4. श्रशारान के चार सिद्धान्त दर्शाएं तया उनका विवरण देके । किसी उच्चत्तर, माध्य 
भिकः शाला कैः शारीरिकः णिक्षा का्येक्रम मे इनका क्सि धकार उपयोग करेगे 1 
शारीरिक धिक्षाके संगठन भ्रौर प्रणासनमे क्याप्रन्तरदै? 

6. संगठन प्रौर प्रशासन एषी भिक्केके दो पहल! चर्चा करे तया संगठन 

महत्व पर प्रपने विचार व्यक्त करे । 


7. भले प्रशासक के कायं एव प्रामन को कयं प्रणाली वमा है ? उत्ते करिष्‌ । 
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| राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय : 
9 मन्‌ सननं एव का 


भ 





शरध्ययन बिन्दु :- ए 144 
© योजना का श्रर्थं एवं महत्व 


0 राष्ट-स्तरीय संगठन-योजनारं : स्वरूप एदं कार्यक्रम 

0 स्वाधीनता पश्चात्‌ केन्द्र सरकार दारा गछत संगठन 

0 राष्टरीय स्तर युवा विकास का्ेक्रम 

© राज्य स्तरीय संचालित योजना 

© निला स्तरीय संचालित योजनाएं 

0 स्कूली श्क्षा मे शारीरिक शिक्ष एवं खेल विकास करयक्षम 
0 विशिष्ठ परियोजना : व्यायाम एवं खेलक्रीडा समारोह 


योजना को श्रथ एवं महत्व 


, "किसी भौ योजना से तात्पयं देते उत्तरदायित्व पूणं द्वच से दै जो प्रनी मजबूत 

कायं प्रणाती कै माघ्यमसे संगठ्नके उदश्योको प्राप्त वारले म क्रियाशील है 1 
संगठन कौ सुनियोजित योजना का श्रपना विशिष्ट महत्व है । योजना वद्धं कारयेक्रमके 
भरन्तगंत कायं रत पदाधिकारियों एवं कमियों कौ श्रपने-श्रपने कायं संचालन को सरलता से 
भली-भांत्ि सम्पादित करने मँ प्रसन्नता का ्राभास होतादहै। योजनावद्ध कायंक्रमसे 
संगठन की समस्त कायंप्रणएलो उनितत दिशा यँ गवियुक्त होकर संगठन कौ उट्‌ ए्यनिष्ठ 
वनतीदट। योजनाका भ्रथं एसो प्रभावपूणं कायं प्रणाली से टै, जिसमे उपलब्ध 
भानवोय एवं भौतिक साधनो का समुचित उपयोग हो, उनम पारस्परिक ममन्वय हो तथा 
भदेश एवं निदंणो को सही प्रनुपालना होती हौ । समाज के निमणि एवं राष्टीय दहित 
कौ रप्टिगत रखकर लागू की गई योजना से समुचित समाज के लोगो को लाम प्राप्त 
होने फेः साय-साय संगठन के कायं कमो को भ्रस्तित्व मँ साया जाता है । इस प्रकार सुसंयरित 
योजना का निष्ट महत्व उसकी सुनियोनित एवं सोदैश्यपूणं कायं प्रणतौ देह 
जिसके मिर्माण से पूरं निम्नाक्रित वातो पर विचार फरना भ्र उसके प्रनुरुप संगठन की 
काये-योजगा.का स्वरूप बनाना प्राबश्यकं हं ~ 

(भ) संगठन की योजना एवं उदर्य 1 

(ब) यिविध विभागो एवं प्नभागो का णटन 1 
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(स) प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित प्रातेिते कायं सूची । 
,.(द) कायं-सूची प्नुूप योग्य काको कौ नियुक्ति । 
: (च) नियुक्तं काभिकों के कार्यो मे तालमेल, . एवं समन्वय 1? 
राष्ट स्तरौय संगठन-योजनाए्‌ : स्वरूप एवं कार्यक्रम 
केन्द्रे संवधानिक कायं-सुची के श्रनुसार विभिन्न विभागौ के संत्रातय बने हुए 
ह, जिनका प्रमुख केन्द्रीय मंत्रीदहै। इसके सहयोगायं राज्यमत्री एवं उपरम है। 
शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का भरभिन्न अंग होने के कारणं ही शारीरिक शिक्षाकी 
योजनाएं सदव शिक्षा मंत्रालय के साथ जुडी रही दै। लेकिन नवम एशियाई सेल 1982 
के श्ामोजन के समय राष्ट्रीय स्तर पर सेल एवं युवा विकास कायो मे गति एवं एकरूपता 
लानि कीष्ष्टि से हमारी चेलप्रिय प्रधानमन्वी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चेल श्रीर युवा 
वलत्याण कार्योको शिक्षासे अ्रलग करके एक स्वतन्त्र मत्रालय स्थापित कर दिया या, 
परन्तु 26 सितम्बर 1985 को केन्द्रीय मत्रालयके कार्यो मे नये प्रधानमन्त्री श्री राजीव 
गाधो ने विभागो का पृनगंठन करवाया तया सरकारी धोपणानुसार शारीरिकः शिक्षा, पेत 
श्रीर्‌ युवा कार्यो को शिक्षा सम्छृति एव महिला विफास के साय भिलाकर लगभग 103 
का्मोका एवः श्रलय मध्ालय वना द्विया गया, जिसका नाम “मानव समाधनं विकास 
मंप्रालय^^ रपरा गया । दसा परिवर्तेन कग्ने का उद्य राष्ट्रीय योजवाग्रो की कार्यान्वति 
गे सरलता लाना, उन्दे मति प्रदान करना तथा उनमे पारस्परिक तालमेल स्थापित कर 
एकीकृत रूप से राष्ट्रीय नोतियो को लाग्रू करना था। 
मंश्ालतय कायं के ्षंचालन दतु पत्थेक मंत्रालय का एक पृथक सचिवालयहैजोमंत्री 
महोदय के प्रति उत्तरदायी रहता टै 1 सचिवालय फा प्रमुख सचिव होता है । प्रत्येक 
सचिवालय मे करई्परूरो होते है । प्रत्येक ब्युरो फा प्रमुख संयुक्त सिव होता । श्युरो 
सिवीजन में विभाजित होति है, जिनका प्रमुष्च उपसचिव होता है । डिवोजन में कर अरि 
होतो द प्रत्येक प्राचि भधिकारी कोप्र्डर सके कहते । ब्रांच मे कर भ्रनुभाग श्रौर 
भ्रकोप्ठभी होतेह जो ठैस्क श्रोक्सिर एवं संक्न भ्राकिसरके मागंद्धेनमे कायं कते 
ह1 सविवालयके कायोके संचालन के लिए योग्य मवालयिक कमंचारी स्टाफ निभुक्त च 
होता दै \ मानव संसाधन मंव्रालय के भ्रन्तयंत चेल एवं युवा कायं के प्रशानिक सचिवालय : 
काभ्रमूख कामे निम्न प्रर ु एवं इसके संगठनात्मक स्वरूप फो श्राय वामे दाया 





गया हैः 

1. मीति नि्घार्ण 8 भ्रकाशन एवं प्रसारण 

2. व्यवस्पापन 9. मांस्यकी मकनन 

3 नियन््रण 10. सांस्कृतिक सम्बन्ध 

0 (4 भन्तररष्टरीय घेलस्प र 
„ संमन्व „ राष्टरीय-स्तर शारीरिक स्थे 

6 प्मनुमंधान 13. राष्ट्रीय चेव कीडां सस्ये १ 

7. दात दृत्तिवां 14. भारतीय बेल श्राध्िकरण 
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~ रष्टरीय-स्तर पर मंत्रालयिक प्रशासन का सणठनात्मके स्वल्प - 





कैन्द्रीय मन्ती 1 
मानव संसाधन विकास कायं 











केन्द्रीय राज्य मन्प्ी 
(खेल एव युवा विकास काये) 
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7 
1 करि मिवः कायं त „ डि } रि | 
पद कः | खेल डिविजन युवां कार्यं डि 
[त र कणिकः 
| | त्नः | 
निव र | 
खप सपिव उप सचिवे निदेशक उपर सचिव _ वायत्रम पररामर्षद 
न ५ 
श्र्डर राचिव- श्रण्डर सं्िव -2 ्ण्डर सविव -2 
डेस्क ब्रार्फिसर-3 शिक्षा भधिकारी-1 


नुभागर भधिकारी सहायक शिक्षा परामपंद-ब सहयक धिक्षा परामफंद-1 
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उदेश्य एवं कार्यम 
मानवसं भत्रातयद्वास श्वारीरिकि-गिक्ना, सेन-कौडा, सनोरेजन ५ 
कार्योङे धेम जिन योजनाभ्नो को संचालित पिया जाता ह उनय प्रु 
उदे श्य "समाज कैः प्रस्येवः श्ायुवगं, लिग एवं विभित्र स्तर के सोणो केः स्यास्थ्य, शारि" 
दामता, मनोरेजन रौर प्रीदा-वौणन के शोत्रमष्म प्रकतरसे विवान यरा टैरिष 
गी नागरि जीवनयापनं यन्ते हुए राष्टय दिकम्‌ दितिभे प्रपनौ भह्यं भूमिगा 
ह्िभागके। ध्न उदैष्मो णौ प्रा्िदनु नित सष्टीप स्तर निर्माण योजनाप्रो षव 
नीतियों नर्पन्वति बे लिए विभिघ्र ध्रकार दधे मंगटनो एवं समितियोका मंगदनालर 
स्वप पो निम्न प्रद्र देणा जा सवता! ॐ, 
प्रधान मन्त्री | 


स्न 
श मन्यो 
(च सज्य मन्ध 


---------- 
------------- 


वभ्निश् संगस्नो का स्वपः 
संसाधन विकाम 


संमद्‌ | ण न ध ---- ननान विधान मंत्रालय (-- कममी 
गमिप 
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~ भारत सरकार हमारा राष्ट्रीय स्तर प्रर संचालित कायंकम एवं योजना सारांश ~ 





स्वलि जनसंख्या जो गैर सूती † युवा सेवा का्क्रम 
. केतिये जनसंख्या के लिए ध 
०४८, §८१ ५८९३ 
गनि 8९06016 (६० प्रि 560००16१) १7 
०एपोभीणय २०0४19६० £ 
1 1 (क 
पाठयभध्रेम विकास 1. श्रन्तरसष्टरीय स्तर 1. साहसिक कायं एवं चेल 
2 स्वस्थता कार्यत्रम प्रतियोगि व संभागित्वं 2. एन. सी. सी. 
3. भ्रचुशरासने योजना 2. राष्टरीय स्तरप्रतियोगिता्े 3 स्काउटिग एवे गाड 
4. दात्रवृ्ति योजना 3. सेन प्रणिश्षण॒ 4. राष्ट सेवा यीजना 
5. प्रतियोनिता स्नायोजन ५4. श्रञुन पुरस्कार योजना 5. नेहरू युवक केन्द्र योजना 
6. वेल प्रागा विक्रा 5. प्रशिक्षण केन्र स्यापना 6. नेतृत्व प्रशिक्षण कार्तम्‌ 
7. उपकरण गुविधा 6. प्रामीण सेल 7. भ्रतुलास्न एच राषट्रसेवा 
~ नेवृत्व व्यवसाय प्रशिक्षण 7. महिला सेल समाशेड्‌ 8. राष्ट्रीय ओतरति योजना 
^ च्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर 8. विलाडो कल्याण कोप 9, रन फौर फन 
५ श्रनुदरान श्रावंटन 9. सावंजनिक स्वस्थता कायंक्रम 10. यूय होष्टल योजना 


» शाष्टरीय सेत प्रतिभा षोज 10 विताड़ी कार्मिक सेव प्रोत्तति 
. रष्टरीथ खेल विद्यालय 11. श्रतदान वितरण 


ध्यातव्य विन्वु ;-विभिन्न संग्न एं उनके द्वारा संचातित 'राष्टीय योजनाभ्रौ 
फे यरिमेत्रस्नृतते जनिकारी देतु तेखकः द्वारा पूर्वं प्रकाशित पूस्तवः “शारीरिक शिक्षा 
; चते च र्एा^-जर्मो एण्ड वर्मा (प्रकाकवः श्री महा पीर युक्त डिपो नई सड़क दिल्नो--6) 
गे श्रवलोक्ने विया जा सकता है । 
गनो का विवरणा एवं उनकी कां योजनाए' - 
(क) भास्तीय खेल प्राधिकरण ~ 
(आता ^ प्रो ० पतय) 
शस संगठन की स्थापना सन्‌ 1983 में भ(रत सरकार द्वारा कौ गईथौ, इसका 
जीकरण प्रथम श्रध्यक्ष करूप मे तत्कालीन प्रधानमंवी श्रीमतीं इन्दिरा गधी द्वारा 
दनक 25 जनवरी 1984 को हुभ्रा।, इस. संगठन का प्रमुख लध्य सेल-फीडा के 
गेष्म विकास करना तथा. उनके स्तर में सुधार साना है+ इत संगरठन का कार्यालय 
॥वाहरलास नेहरू स्टेडियम न दिल्ली मे स्थित है 1 यहं प्राधिकरण सोसाइटी एष्ट 1869 
तहते भारेत सरकार से पजीङृत एक स्वायतणशामी संस्था है! यह्‌ मानव संसाधन 
पयस मवाततयके मे अधीन है तया इसका सम्पूरां वित्तीय भार भारत सरक्यर उठती 


{६ 
९ 
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सेल प्राधिकरणा का गठन-दम सगटन मे प्रत्येक तीन वपं धाद पैन सदस्यो $ 
श्रतिरिक्त शेप मनोनित सदस्यो फा चयन विया मातादहै) इस प्राधिकरण ते कुत 33 
सदस्य इस प्रकार है- 


प्रधानमन्ी श्रध्यक्ष 

सेलमन्धी उपाध्यक्ष 

पदेन सदस्य सस्या 12 

मनोनित सदस्य सस्या 14 

महानिदेणक भारत सरकार द्वारा नियृक्त प्रधिकारी 
सचिव भारत सरकार दवारा नियुक्त भ्रधिकारी 


स सेल प्राधिकरण करण मेदो समितिया दै- 

(श्र) प्रशामत एवं प्रबन्ध समिति (मदस्य सस्या 15) 

(ब) संचालन समिति (सदस्य संख्या 11} 

प्रासन एवे प्रबन्ध समिति का गठन प्राधिकरण के प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानिदैशक 

य सचिव एवं संचालन समिति के 11 सदस्थों से मिलकर होता है 1 संचालन समिति म 
प्राधिकश्णका उपाध्यक्ष पदेन भ्यक्ष एवं महानिदेशक पदेन उप्निदेशक पदपर पदातन 
सहते ह तथा प्राधिकरण का सचिव स समिति में पदेन सदस्य सचिवे स्म काय 
फरता षै तथा शेष 8 सदस्य निम्न प्रकार रहते है-- 


निदेशक एन. सी. ई. भ्रार. टी. देन सदस्य 
सचिव भारतीय विश्वविद्यालयी संघ पदेन सदस्य 
सचिव भारतीय भ्रोलम्पिक संध पदेन सदस्य 
संयुक्त सचिव खेल मन्त्रालय पदेन सदस्य 
मंयुक्ते सचिव गृह एवं निर्माण कायं मन््रालतय पदेन सदस्य 
निदेशक, नेताजी सुभाप रष्टरीय सेल संस्थान पदेन सदस्य 
वित्त प्राधिकरण का प्रतिनिधि सदस्य 
फिक्को का प्रतिनिधि सदस्थ 
प्रष्यक्ष द्वारा भ्रघिकतम मनोनीत सदस्य संख्या पाच 


सेल प्राधिकरण के कायं एवं उदेश्य 
1. सेतो में श्रोघ्ठत्ति एवं विकासि करना 1 
2. खेल-कड्‌। योजनाश्रों को द्ियान्विति करना । 
3. पनुसंधान एं शोध कार्यो मे प्रोत्सान देना । 
4. भौतिक साधन-सुविधाश्नो का निर्मारा एवं विकास करना । 
5 दिलाङी भावस खण्डोका निर्माण क्ररना। 
6. सेल-कीड़ः स्पर्थाभो, मंत्र मच एवं सेव प्रशिक्षण धिविरों का भ्रायोजन करना 
7. से संपटन एवं संस्वार के कायंकरमो एवं योजनाप्रो बे सहषोग देना 
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तं 8. खेल कैर की स्थापना करना । 
प 9. खेत उपकरणं के षोत्र मे भ्रमूसंधान कराना । 
10 दरं उपकरण निर्मातारं को तकनोकी सहयोग देना + 

11. लेल-कीडाश्र मे शिक्षण एवं प्रशिक्षण कायंक्रम प्रायोजितं केरा । 

12, लाद कंस्याण कार्ययोजना संचालित करना । 

13. राज्यं सरकारे, राज्य क्रीडा परषिदो, भारतीय प्रोलम्पिकं खेल संघ एवं 
राष्टरीय सैल संघो मे परस्पर समन्वय, सहयोग एवं सम्पकं सूतो की स्थापना 
बनाये रखना ! 

14. प्रसमेदात्री सेवा सुविधा्रौ का विकास करना । 

15, भारत सरकार, राज्य एवे सेधीय शासन सरकारों को परयमपं देना । 

16. संमिनार एवं सम्मेतनीं का भायोजन करना । 

17. साहित्य एवं पत्रिका प्रकाशन में प्रीत्साहुन देना ! 

18. छंत्रवृत्ति्यां एवं पुरस्कार वितरणं कटा । 

19. दान एवं उपहार प्राप्त करना 1: 

20. चेल एवं श्रवल सम्पति के ऋणा प्राप्त करना । ` 

21. प्राधिकरण कौ चल प्रयवः श्रचल सम्पति का क्रय~विक्रय करना । 

22 सल-कीडाकोञर भे विकास एदं निर्माण के नवीन कायं प्रारम्भ पाटना! 


दत प्रकार भारतीय खेल प्राधिकरण, देशमें खेलकूद को प्रोत्साहन देने फे लिप 
दविष्ढ एकं राष्ट्रीय सस्या है महे दो प्रगरुख गतिविधियों पर जोर देक्ती है-{)) चैल भावना 
विस्तार के लिए प्रोत्ताहन-गतिविधियां । (@ि) रष्रीय वैल संस्थाभों भ्रौर 3रेणगें 
साथ.मि्तकर प्रतियोगी-गतिविधियो 1 ५ 
भाष्तीय सैलप्राधिकरणाका उदेष्यहै कि देश मे लेल भविना का विकास 
गावस्यामे श्रब्हानि द्वारा किया जाए। सेल सुविधापरों मे बुद्धितया ्रधिक से 
पक भर चेन की सुनिश््विसततः सहित छक पुरक पतेन क स्प काप मसे हृद्‌ 
ष्टरीय खेल फंडेणन/एसोसियेशन की सहायता की जाए ताकि अर्रष्टरीय पायोजनौं 
"लिए भावौ पुरुष तथा महिला खिलाडियों को तयार क्रिया जा सके 1 
कै प्रतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण ने ग्रामीण तथा शहरी जनवंस्याकी 
विधाके लिए्‌ पौननाए्‌" मनाहदहै जिसकायह्‌ ध्येयदै कि सदभागितामे वृद्धि रौर 
मं प्रतिपा का विकास हो सके! 
दन योजनान्न ते है- 
1. सष्टूमेप सेस परतिमा प्रतियोणिता भौर विद्यालयौ का घगीकरण {दरेव्यन) 
सके भरमतर्मत 10-12 धायू पमे मै 150-209 लके भ्रौर सद्रकियि को प्रति वयं 
स राज्य तपा राष्ट्रीय 'स्ठरङ्ी प्र्तियोगिताभनों मे भ्रद्ंन वेः प्राधारपरर चुना 
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सेल प्राधिकरण का गठन --द्म संगटन मे प्रत्येफ तोन वपं वाद पैन सदष्यौ 
प्रतिरिक्त शेष मनोनित सदस्यो का चयन किनयाजातादै। शस प्राधिकरण में कुन 3 
सदस्य उरस प्रकार है- 


प्रधानमन्धो प्रष्य्ष 

सेलमन््री उपाध्यक्ष 

पदेन सदस्यं संस्या 12 

मनोनित सदस्य सस्या 14 

महानिदेणक भारत रारकारद्वाया नियृक्त प्रधिकारी 
सथिव आरत सरकार द्वारा नियुक्त प्रधिकारी 


षस सेल प्राधिकरण करण मेदो समितियां है- 

(र) प्रशमन एवं प्रबन्ध समिति (सदस्य संख्या 15) 

[व) संचालन समिति (संदस्य संख्या 11} 

प्रशासन एवे प्रबन्ध समिति का मटन प्राधिकरण के प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानिदेष 

च सिव एवं संचालन समिति के 11 सदस्यो से मिलकर होता है । संचालन समिति 
प्राधिकरणका उपाध्यक्ष पदेन भष्यक्ष एवं महा निदेशक पदेन उपनिदेशक पदपर पदासीः 
रहते ह तथा प्राधिकरण का सथिव इस समिति में पदेन सदस्य सचिवे रूपमे का 
करता है तथा शेष 8 सदस्य निम्न प्रकार रहते है 


निदेणवा एन. सी. ई. धरार. टी. ब्देन सदस्य 
सचिवे भारतीय विग्रवविद्यालयौ संघ पदेन सदस्य 
सिव भारतोय भ्रोलन्पिक संध पदेव सदस्य 
सयुक्त सचिव खेल मन्त्रालय पदेन सदस्य 
संयुक्त सचिव गृह एवं निर्माण काये मन्ालय पदेन सदस्य 
निदेशक, नेताजी सुमाप रष्टरीय सेल संस्थान पदेन सदस्य 
वित्त प्राधिकररा कां प्रतिनिधि सदस्य 
फिविकौ का प्रतिनिधि सदस्य 
अध्यक्ष द्वारा भ्रधिकतम मनोनीत सदस्य संख्या पाच 


खेल प्राधिकरण के कायं एव उदेश्य 
1. सलौ मे भ्रोप्रति एवं विकासि करना। 
2. षेल-क्ीड़ा यौजनाभ्नो की क्रियान्विति करना ॥ 
„ अनुसंधान एभं शोध कार्यो मे प्रोतवान देना 1 
मौतिक साधन-सुविधाश्नो का निर्माण एवं विकास करना ! 
विलाङ्ी मावस खण्डो का निर्माणाकरना। 
~ सलक स्प्थाप्ौ" मवी मेचो एवं सेल प्रशिक्षण शिवि कव प्रायोजन कसना । 
~ खेल संगटन एवं संस्वामो के मारयदमो एवं योजनाभ्रों मे सहयोग देना । 
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8. दैत्तकेन््रो की स्थापना केला) 
9. चेल उपकरणों कै क्षेत्र मे प्रनुसंधान कराना । 

10 संल उपकरण निमाताध्रों को सकनीको सहयोग देना + 

11. बेल-क्रीड़ाप्नौ में शिक्ष एवं प्रशिक्षण कायंक्रम प्रायोजित करना 1 

12. खिलाड़ी कल्याण कायं -योजने संचालित करना । 

13. राज्य सरकारो, राज्य क्रीड़ा परिषदो, भारतीय भोलस्पिके सेल संध एवं 
राष्ट्रीय फेल संधो भ परस्पर समन्वय, सहयोग एवं सम्पकं सूत्रों की स्थापना 
बनाये रखना । 

14. परामर्थदात्री सेवा सुविधाभ्रौ का विकास करना । 

15. भारत सरकार, राज्य एव संधौय शासन सरकारों को प्रामपे देना । 

16. सँमिनार एवं सम्भेलनों का प्रायोजने करना । 

17. साहित्य एवं पत्रिका भ्रकाशन मं प्रोत्साहन देना । 

18. छात्रवृत्तियां एवं पुरस्कार वितरण करना । 

19, दानि एवं उपहार प्राप्त करना । 

20. चल एवं धरचन सम्पति के णा प्राप्त करना । 

21. प्राधिकरण कौ चन भ्रथवा श्रचल सम्पति का करप-विक्रय करना । 

22 सेल-क्रडा दोत्र में विकास एवं निर्ममरा के नवीन कायं प्रारम्भ कारना। 

स प्रकार भारतीय सेल प्राधिकरण, देश मे खेलकूद को रोत्साहन देने क सिए 
न्द एक राष्टरीम संस्या है यह्‌ दो प्रमुल गतिविधियों पर जोर देती है-(?) येल भावना 
विस्तार के लिए भोत्साहन-गततिविधियो । (ष) राटी सेल संस्ाभों भ्रौर शढरेणनों 
पाय लकरः प्रतियोगी-गति्विधिया। । 

भारतीय सैन प्राधिकरण का उदेष्य है कि देश मे सेत भावना फा विकास 
7वस्पा भे र्दन द्वारा किया जाए। सेत सुविधा मेँ वृद्धितथा प्रधिक से 
धक धरार सेने की सुनिश्विठता सहित एक परक एेन्ती के सूप मे कायं करते ट्प 
षटरीय पेत फेडगेशन(एसोियेरन कौ सहायता फी जाए ताकि भरन्ष्टरीय भ्रायोजनौं 
सिए भावी पुष्प तया महिता बिलाहयों को तमार किया जा सके 1” 
| दमे पतिरिक्त भारतोय खेत प्राधिकरण ने गरामीरा तथा शहरी जनस्य ग 
वदः पिष भोजना वनाद निमर् गह्‌ प्येप है क्रि सट्धागिता मे बृ 1 
मथ प्रतिभामा विकाप्तहो सके। गृद्धिभ्रोर 

श्न योजनाप्रो मं है- 

1. शष्टरीप सेते प्रतिभा प्रतियोनितः। ह 
भरेके प्रन्तमेत 10.12 पराय वर्मेमे 1 4 व न (मातन) 

पना, साम्य हषा सष््रोप स्तरष्ी प्रतियोविवा्रो मं प्रद्भने ह च ० 
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जाएगर भ्रौर परेदेशमें नुने हण पयानयोमे प्रमेय दिवा जाएगा जहा उनी ^ 
शिक्षा मम्बन्धी रिदायत पनीर प्रधिक्षणा श्रादि श्रावग्यक्तापरो की पूति प्राधिकरण ज 
व जाएमो! 
2, रष्टय शारोरिकः स्वस्यता योजना निने फिजिरक कटने स्कीम) 
उदेश्य दैकि राष्ट मे सम्याम्य्य भौर पारी स्वस्थता की भाविना \ 
भ विभिप् स्थानो पर ध्रायैरिकः स्यन्ता गमारोदे तथा पटुमूवरो \ 
(षट्टीमौडिपा) ध्रभिपान कै जरिये उपपन्न कौ जाद्‌ । 


3. चेल विजानमेप्रनुसंघन कै तिए्‌ घछात्रवृत्तियां प्रदान करना 
4. देणमे समो महानग से पष्ठी सागुदापिः येते (नेवर हुड कमु 
स्पोर्टस हिन्द) को स्थापना कटना तारि तेवकुद गतिविधियों मसर 
भागीदारी फौ प्रोत्साहित किया जा सके) = 
5 स्वदेणी तेली तथा सैन्य फरतय कलापरो का विकास, विच्चेपकर, प्रामीणं 
शहरी ेष्रोमे 
6, तकनीकी साज समान कै केन्द्रीय पूत को स्थापना 
7, जवाहरलाल नैहर स्टेडियम में एफ सेत चिङ्त्सि वेन्द्र की स्थापना 
8, विशेप हषो जैत कि भ्रासाम. त्रिपुरा, नागालंण्ड मणिपुर, भिजौरम प्रष्णा 
प्रदेश, सेह, साहीत स्पीति, भरण्डमान एवं निकोदार दीष समूह्‌, पर्चिम ` 
करै पाड प्रदेण प्रादिमे षसो फा विकास स उद्य केसाथहो कि परम्पर 
पेलो जैसे फी निशाने वाजी, तेरा, कुष्ती भादि मे प्रतिभां की षोड 
, प्रणिक्षण भौ ष्टो रके 1 
9. प्रहरी भौर ग्रामीण घ्नो मेँ सामान्य सेल का विकाम-जौर्गिय ब्तवी 
स्थापना, तरुण बच्सो कै तिए प्रशिक्षण शिविरं के भायोजन, प्रामीरा ब 
को उने पने स्थानीय, सेलोङे प्रतिरिक्त भ्रन्य सेलतूद मे प्रोत्माहित क 
तथा 'मौजके विए दौकोप्रोर कोप एकत्रित करो" नारे के भन्तमंतश्रार्पो 
दौ के भायोजन द्वारा मिये जाए । 
10. भारतीय येल प्राधिकरण का भ्न्य महत्वपूणं कदम दिल्ली फै 6 स्टेडिय 
जवाहरलाल नेहरू स्टेदडिपम, इन्दिरा गाधो स्देडिवम,यमुना वेलोड्ौम, ताक 
 स्वी्मिग पूल, नेशनल श्टेध्विम मौर तुगतङाबाद शटि रजको क्रियं 
अनाना है एवं सभौ प्रागु वणं वेः निलाष्ियो को 16 पेतोमे प्रशिक्षण देना; 
(ल) सारतीय योत्तम्पिवः समित्नि- 
(पका तप्त (णपा) पण) 
1. सेत प्राधिकरण फो पपवपीय मोत, धेत गोषा धिका फे प्रस्ताव 
यौजनायें प्रस्तुत मरम 1 
2. प्न्तरषटरीय प्रतिमोितामो एं तेत ममा फे पारोग करा 


(ॐ) 


3 विलाियो एवं वेलदलो कौ अन्तसष्टरीभ प्रतिरत्र मेनाम दिले रतु 
भिजवनिा 1 

4. श्रस्तसष्टरीय प्रतियोगिता भे भागचेने से पूवे छिलाड्धिं के गहन प्रशिक्षण की 
व्यवस्थाए करवाना 

5. सेन प्रशिक्षण देनद्र खोलने कै प्रस्ताव एवं सुमोव सरकार कोदेना। 

6, -राष्टरीय खेन संगठनं को मान्धता एवं सम्बद्धता प्रदाने करना } 

7, षत संधो कै लिए अ्रनुदनिं एवं वित्तीय सहायता कौ. व्यवस्था करना । 

8. भारतोय खेल प्राधिकरण से 'सह-सम्बद्ता एवे सहयोग वनाय रखना + 


ग) रष्टरौय शारीरिक शिक्षा एवं चेलं संस्थान 

(8०९४ एणा ितणणम एणडपठ त णिसो एवद्व्ममा क& 5एग६) 

सोसद्रटी ' फौर नेशनल ई्स्टीच्यूट - भ्रार फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पदे का 
सन सन 1965 में दग्रा! यह एक राष्टीयस्तर फो सोसाद्टी पंजीकृत स्वापत्तएासी 
स्थानं है ) इसका कायं कोत्र राष्ट्रीय स्तर को शारीरिक शिक्षा श्रौर सेल क्रीडा प्रशिक्षरा 
स्थानो एवे सेगठनो कौ योजनाग्रं के विकास मर सहायता प्रदान करना दै । लक्ष्मीबाई 
गषट्रीय शारीरिक शिक्षा. महाविद्यालय व्वाक्तिपर भौर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय सेल 
स्थान पटियाला कौ देव-रेल एवं निर्व सौ स्नाइप्त संगठन के द्वारा को जाती है । 


। स्ना का कायेशोत्र सूल, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों परे खल प्रग 
जिम्नाजियमो, तरणतालों . स्टेडियम एवं उपकरण प्रादि साधन मुविधाों के लिमा 
पथा विकासमे भारत सरकार से भ्रा्िक सहायता दिलनिकौ शनुशंष। करना है । हसकै 
पिरत विवविद्या्तपो भे केत सुचिधभनों एवं होत्रीय प्रतिभां को ष्यान म रति हृष्‌ 
सिल प्रणिक्षरा की स्थाई सुविधा एन. ग्राई. एत. के सहयोग से प्रदान कराना एवे 
शारीरिक शिक्षा, स्वास्व्य एवं तेनो के पिए साहित्य प्रकाशन तै प्रोत्साहन देना है । यह्‌ 
तिस्यान समम-समप पर्‌ शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्वाभ्रो को, संसायन विकच हु 
परथि श्रनुदानि के लिए मंत्रातथ को ्रनुशंपा भेजतीहै। 


प्च) लक्ष्मीवाई सष्टौप शारीरिक शिघा महाविद्यालय, ग्वालियर 

1 (रपण कवषीएतय्‌। लमोल्हन म फिञप्णं हतवण्व्डपण्ण) 

ग ` भरने शारीरिक निश्नाकेषोतरमस्छतो प्रर विण्वविया तयो के निषु कणन 

तुत तयार करे की भ्रावरयक्ता को यटमूष करने दए स्वालियर मे दम व्यवायि 
परिक्षा मंस्यान कौ स्यापना सन्‌ 1957 मे बन्द प्रकार दारकौ गश्थो। इमे 
निम्न प्रकारके गिर प्रशिश्षण पाश्यकरम संचातित किये जनि है जो भिवानी विश्व 

शपिद्यालय से मान्य एवं नम्वद है <~ 
12) वैवमर शी दन किजीकस एयूकेशन -- तीन वर्धय प्रलिश्षशा (8.8.8,) 
{2} मास्त द्िप्री % ॐ --दो दर्धीप ,„ (#{7.) 
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(3) स्नातकोत्तर (शारीरिक शिक्ताप्रणिक्षण) -- दो वर्षीय ,, (५.^.) 
(4) एम. फिन र ~¬ एक व्पीय ,, (४. ए.) 
(5) पी. एच. डी. र 1 -- तोन वर्पीय +, (0०५६९) 
(6) सेवारत शारीरिक शिक्षक मास्टमं ग्री -- तीन ग्रीपमावकाश मवर(.7..) 


(2) श्ार्मीं प्री रिलीज श्रौगियिन्देशन किजिकन एज्युकेशन कोमं-4 माहं 


(ड) नेताजी सुभाष रष्टरीय सेल संस्यान-परियाला- 
(पिल ऽपो १4841079} चापीह ग $) 
तेलो मे राष्टरोय स्तर को ऊंघा उठाने तथा विलाडियों को उच्च प्रधिक्षणा एवं नवीनं 
सवनीक सिखाने की दष्ट से हस संस्था की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारां सन्‌ 1961 ५ 
की गरणी! यह संस्या भारतीय खेल प्राधिकरण के सीषे नित्रा एवं मागंदर्धेनमे 
का्य॑रत है तथा स्नादम्स भी इसकी देवरे करता दै । ससक प्रमुख कायं निम्न प्रकार है 
1. खेल प्रशिक्षक तयार करना । 
2. राष्टरीय खेल प्रशिक्षण कन्द्रो की स्थापना करना जँसे-वंगलौर, कलकत्ता, मीर 
भ्रादि। 
3. राज्य परेल परिषदो तथा नैष्ट युवक केन्द्रो द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केन्द्र एवं 
शिविरो कौ स्थापना एव उनके संचालन मे सहयोग प्रदान करना । 
4. राज्य की राजधानी, परिकोत्र, एवं जिला मुष्यालयो पर वेल भरशिक्षणं योजनां 
संचालित करना । 
5. प्रामीण खेल प्रशिक्षण यौोजनायो का संचालन नेहरू युवक केदो की देवरेष मे करना। ' 
6. राष्टीय महिला खेल स्पर्धा समारोह फा प्रतिवपं भ्रायोजन करना 1. 
7. भारतीय टीमोके प्रशिक्षण शिविर लगाना। 
8. विदेशोंते पेल प्रधिक्षिकौ की सहायता लेना। 
9. महाविद्यालयों एवं विश्वविया्लयो कै भ्रामन्त्रण पर खेल प्रशिक्षक भेजना) 
10. विलाडियो को स्पोद्‌ म टेतेन्ट सचं स्कोतर शिप प्रदान करना ॥ 
11. ेल-कीडाके दोतरमें भ्रनुगंधान एवं शोध काप को प्रोत्माट्न देना । 
12, देतो पर राष्ट्रीय सम्मेलन, केमिनार, फायं गोष्टी भादि रेः भ्रायोजनं करना 


राष्ट्रीय येल संस्थान पटियाला मे खेल प्रशिक्षण योजना के श्रन्तगेत योग्य व्याव । 
माधि नेनृर्व तयार मरने कं द्ष्टि से जिन पाट्यक्रम प्रशिक्षणो का संचालन विया जाता । 
रै येनिम्न प्रसारः 
1. प्रमाणत घेन प्रचि्षण मों ~ 6 सराह (६1111 ००।९) 
2. द्िषकोमागेन प्रतिक्षण ,, ~ एक वपं (0,[1072) 
३, भ॑ल्ट्मं हिप नेद प्रतिक्षण ,, ~ दो वषं (1.5 } ५ 


मेवारठ भध्यपङ्‌ पभिनदन प्रमाणपत्र कोषं - ग्रीप्मावक्राश मे (ऽ 10) 
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(च) राष्ट्रीय-स्तर प्रर क्रत स्वयंसेवी एवं सार्वजनिक संगठन 
[शणणणाक्ष & एषछा० 0ाहदाऽकणण) 


(क) स्वयं सेवी सस्थारये एव सगठन- 


1. दैस्कौ प्रर टिस्को-जमशेदुर 2. भिलाई स्टील प्लष्ट 
3. मफतलान ग्र. प-वम्बरई 4. डी. सो. एम.-दित्वी 
5. राष्टरीयदरत वक 6. भारतीय वायुसेना 
7. न्नादफ इन्तोरेन्स कोँरपोरेशन 
£ श्रई पौ.मी. एल. एवंश्रो. एन. जी. सी भ्रादि। 


त) सार्वजनिक सस्याय एव गठन ~ 
11 हनुमान व्यायाम प्रसार मण्डल भ्रमरावती । 
2 


„ बाई. एम. मी. ए. 3 वाई. टब्ट्य्‌, सी, ए. 
4. मोदनवगान फुटवात वेनव 5. मोहमडन स्पोटिग क्लव' 
6.* डम्टवंगान स्पोट्‌-त क्लव ; 7 जानन्धर स्पोटेस कलव 


8. इुरड फुटवात प्लव ¦, ~ ` ६ 
ग) प्रचार एवं प्रसार संस्थयें- 
1. प्रेस „ 2. रेडियो 


3. टेलीविजन 4. फिटम डिवीजन, सूचना एवं प्रसारण विभाग 


5. समाचार पत्र एवं पत्रिकां ‡ 


स्वाधीनता पश्चात्‌ केन्द्र सरकार हारा गरित संगठन 
श्र ~ राष्टीय स्तर पदामर्पदाश्री समितिया एवं भ्रायोग 

व ~ राष्टरीय स्तर शारीरिक शिक्षा एवं खेल संघ श्रौर संस्थाए 

स ~ राष्ट्रीय स्तर के भ्रायोजित कायेक्रम 

द ~ राष्ट्रीय स्तर पर संचालित युवा विकास-कायं ्रभियान 


श्रि) राष्टरीय स्तर परामषेदात्री समिति एवं ्रायोग :- 


वप समिति प्रयवा संगठन ` उदेश्य । 
1948 डँ. ताराचन्द समिति व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्वती पाञ्यकम ' 
1952 माध्यमिक शिक्षाश्रायोग ': विद्यालयी पाय्यक्तम विकास र 
11953 विण्वविदया्यी श्रनुदान श्रायोग विश्वविद्यालयौ शिक्षा सुधार 

1954 सैन्टरल एडवादइजरी बोडं स्कूली पाठ्यक्रम की 'राष्ट्ीम योजना 


(शारीरिक शिक्षा भ्रौर मनोरंजन) 
1959 हुदयनाय कूःजर समन्वय समित्ति एकारमके एन. एफ. सी. करिकर 
1960 वमैल-कपूरर खेल विकास समिति सधन सुत्रिधा विकासे ¢ 
५ 965 शिक्षा भ्रामोग (कौठारी कमीशन) पररिवतित शिक्षा अ्रणाली 
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1983 ए. श्राई.सी.-एस. राष्टरीय नेलनोति राष्ट्रीय चेल योजना 


1984 शारीरिक शिक्षा, योग एवं सतव पंच वर्पीय योजना विका 
बेल-फ्रड़ा विग ग्रूपो की स्थापना 
1985 सेल एवं युवा कायं संप्रदीय पे एवं युवा विकास 


सलहाकार समिति 


(ब) राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक शिक्षा एवं देलों के संगठन भ्रौर संह्याए- 
1954 श्रविल भारतीय बेन परिषद (ए. भराई. सी. एस.) 1984 में समाप करदौ गः 


1957 वक््मीवाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व्यक्सापिक तरेतूत्व प्रशिश्रर 
महाविद्यालर्यःष्वालियर 

1961 नेताजी सुभाष राष्टरीय क्रौड प्रथिक्षस संस्थान सेल प्रधिक्षण 

1965 स्नाइष्त वोडं (ऽपरा) प्रशिक्षण संस्थानों का नियन्त्रा 

1983 भारतीय सेल प्राधिकरण सेल एवं युवा विकास कायं 

1927 भारतीय श्रोलम्पिक सेल संध सेल कीड़ा प्रतियोगितां एवं रभिक्षण शि। 


भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता प्रधिक्षणए 
1954 भारतीय स्तूलो वेत संध (ऽक) स्वती चेल श्रतियोगिताए' प्रधिक्षण 
विविध विभागो के सेल नियन्व्रण चेल स्पर्धा 
यौडं श्रादि 
(स) राष्टीय स्तर कार्यक्रमो का म्रायोजन- 
1951 प्रथम एशिया सेतो का भ्रायोजन 
1953 राजकुमारी भ्रमत कौर प्रशिक्षण योजना 
1956 राष्टीय शारीरिक लिक्षा एवं मनोरेजन स्कूली पारयक्रम योजना 
1959 रषष्ट्रीय शारीरिक कशता (स्वस्थता) का्यंकम (गष) 
1960 रप्टूय स्वस्थता योजना (कपट) 
1961 अजुन पुरस्कार योजना ॥ 
1965 नेणनले फिटमैश कोर स्कूली 'एकोष्कृत पाय्यक्रम योजना 
1970 स्पो्म टेतेस्ट सचं स्कोल शिप योजना 
1971 भ्रदित भारतीय ग्रामीरा खेल स्पध कायंक्रम 
1975 राष्टरीय गेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना .योजना 
1975 मिना खेल-क्ोड़ा विकाम योजना 
1982 नवम एशियाई श्वेल प्रयोजन 
1982 राष्टीय विलाड़ो क्ल्यागः कोष योजना 
1983 भारतीय सेद प्राधिकरण दाद संचालित कायंकम 
1986 प्रौएाचायं पुरस्कार योजना 
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राष्टरीम स्तर युवा विकास कायंक्रम 
(क) साहसिक विकासि के कायकम- 
1. पवतारोदण, सम्ब यात्रा, पद यात्रा (क्रिय) 
2. मनौ, रेतौले प्रदेशो, समुन्ध मेँ वनस्पति वे जीव जन्तुप्रों कौ खोज 
3, डोगी चनना, नौ चालान, मुन्दीवेडा चालन, नौकाविहार, वराकी 
4. सार्ईतिलग, मीटर साद्विरंग, स्केटिग वे श्रादस स्फैटिग 
5. श्राधार शिविरों की स्थापना 
6. श्रशिक्षसा कायकर्म के प्रायोजन 
. सरादित्य प्रकाशन एवं उपकरणा उपतब्ध कराना 
8. समिनार, व्याख्यान, विचार विमशं ग्रौर फित्म स्ताइड शो 
(ख) युवा नेतत्वे प्रशिक्षण स्वय सेवो संगठन घ्यापना कार्यक्रम 
(य) राष्टीय एकता प्रोन्नति कायेकरम- 
1. श्रन्तर राज्य पर्यटनं एवं भ्रमण 
12. भरन्तर राज्य युवा विनिमय कायंक्रम 
३, राष्ट्रीय एकता शिविर एवं प्रदशंनियां 
(घ) राष्टरीय सेवा योजना कायंक्रम :- 
(ड) नेद यवकं केन्र स्थापना कायक्रम- 
1. समाजसेवा न्रिया कलाप 2. युवा प्रशिक्षण 
3. सामुदायिक विकास 4. राष्ट्रीय एकता शिविर 
5. व्यावसायिक लपु प्रशिक्षण शिविर 6. ग्रामीण शोच केन्द्र स्थापना 
(च) अनुशासन, रष्टरसेवा एवं भातृम।व कायंक्रम- 
1. रष्टय सेवा योजना-एन. एस. एम. 
2. स्काउरटिग व गारईहिग कार्यक्रम 
3. एन. सो. सो. (रक्षा मंत्रालय के माध्यम) 
4. कामन वैल्य यूथ प्रोग्राम 
5. श्रन्तरष्टीय सा॑स्छृतिक भादाने प्रदानं बुवा कार्येकम 
6. ्रन्तर्सष्टीय मुवा वपं कायंक्रम ` 
राज्य स्तरीय संचालित योजनाएं 
केन्द्रीय सरकार की भोति राज्य सरकारोमे भी पृथक-पृयक मंत्रालय वने हृएु ह तथा 
इविवाचय द्वारा नीति निर्धारण एवं नियन्वण का कायं निर्धारित है । निर्घारित नीतियों 
एवं योजनाश्रो की ्रियान्वितति कै लिये राज्य स्तर पर प्रत्येक विभाग के निदेशालय हतया 
परिषोत्र, जिला एवं तालुका स्तर पर पृथक~पु यक कार्यालय स्थापित दै । इनका प्रमुख कामे 
योजना े संवालन एवं तियो को क्रियान्विति के सिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व 
महन करना है । राजस्थान मेँ सयिवानय एषं निदेशालय मीजना निमणिाधीन है। 
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(भ्र) राज्यम स्करुली नालकों के लिए खेल संगठन योजना का स्वरूप एवं कवि 

राज्यमे शारीरिक धिक्षा म्मीर सेत-क्रीडा यगयेकरम की कार्यं योजना मास 
श्रथके से सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था निर्भाणधीन दै । कितदाल किय ट 
सम्बद्ध प्रशासनिक ढा एवं उनके कार्यालियो में प्रयकसे प्रकोष्ठ स्थापितदै। $ 
स्यानौ पर इस विपय का प्रशिक्षित त्रधिक्री नियुक्त ह, जो अपने कार्यालय के शरमुप किस 
श्रधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहता है। 


(स्कूली बालक एव यृवाग्रोके च्तिए) 
| किध्ामंत्री | 


संत गदिवानय 








रि चिव [-- एव 
| शक्ना णामन मचिव | निरेफातयं निचागधीन 
अनभि भन दि भ 2 गी 
] ४ 
~ निदेणानय 
(महाविद्यानयी एयं म्बूनी) 








परिकेत्र वार 
मण्डत भार्याय 


(2 जिना ग्ना 
घधिक्ारी वार्यात 


इल जिता सारोपिि निकषा पचिरारो 


णारीपिकः शिक्षा 
प्रप्रिक्षण महापिदानय 


















शान्‌ सन्द म (द (निष्ठ दश्ग+ :-- 

1. रर सिवत ~ शिरि निचा त्पक वयोनट दयं विकारो मही 
2. श्र देखा ~ भारिर दिता पनर उनितलदे (११ 
धनद द पव दनादतकनासो पपिर विवृ $ नोदः 


शय्य शि के दसद रागत त उतग्ार) १) 


1 
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{ मेडत कार्यालय ~ केवल महिला विम पे उप जिना णरीरिक शिक्षा अधिकारी 
# (महिला) नियुक्त है पुरुष वर्गे मे शारीरिक शिक्षा काकोई 
॥ तकीकी भ्रधिकारो नही है। 
; जिना कार्याय ~ पुश्प कर्मा में प्रत्येक भितिमे पृथकसे शारीरिक श्क्षा 
4 एवं धेल क्रीडा का प्रकोष्ठ दै, जिसमे उप जिला शारीरिक 
शिक्षा प्रधिवगरी नियुक्त टै \ यह श्रपने सामान्य शिक्षाके 
जिता भ्रिक्षा धिकारो के प्रति उत्तरदायी रहता दै 1 इसं प्रकार 
क व्यवस्था महिला वार्यालयो मेँ नही है । 
पंचायत स्तरपर ~नकोई ध्रकोष्ठहै प्रौर नही कोई तकनीकी प्रधिकारी 
नियुक्त है। 
विद्यालय स्तर पड ~ प्रत्येक विचयाल्यो मे प्रिक्षित शारीरिक शिक्षक निम्न प्रकार 
। कायंरत टै :-- 
उस्च माध्यमिक एवं शिक्षक प्रधिक्षण विलोमे प्रधम श्रेणी वैतन श्रूवला 
माध्यमिक विद्यालयोमे दितीय श्रेणी वेतन रुला 
उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे तृतीय श्रेणी वेतन धू'खला 
भ्राथभिक विद्यालयौमे ' फो नहीं सामान्य शिक्षया की देखरेव 
ज्यस्तरपरस्कूनी गलकों के लिये संचालित योजनाए 
खोल-क्रीड़ा प्रतियोगिता कायंक्रम 
! `भ्रशिक्षण शिविर योजनां 
1. विशिष्ठ लोन प्र शिक्षण केन्द्र योजना 
1. स्पोद्‌ स स्वल बीकानेर 
१, शाला कीड़ा संगम योजना 
). छत्रवत्ति एवं पुरस्कार 
. पवेतारोदण (माउन्टीनियरिगि) 
पदयत्राएं (टैक्रिय) 
"योग प्रशिक्षण शिविर योजना 
~ खेल प्रागण एवं उपकरण सुविधा हेतु श्रनुदानं भरावंटन 
उच्चे स्तरीय प्रियोगिताभ्नो मे विलाड्ो कौ भेजना 
> स्पोरंस हौस्टस योजना 
* रष्टय शारीरिक कुशलता भ्रभियान 
* शारोरिविः शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर 
„+ सेवारत भ्रभिनवम प्रशिक्षण योजना ॥ 
„ सेमौनार, सम्मेलन, कायंगोष्टी भ्रामोजन,. ., । 
~ पास्यक्रम विकास एवं निर्धारण † 


( 46 ) 
राज्यम गैरस्छरली बालको, यृदाश्रौं एव प्रों तिए 
सगठन योजना का स्वस्प 
| मेत मयी | 
| 


| शातते सचिव | 


। 
खेत एवं युवा कायं निदेशालय 
(योजनाधीन) 


| 


























| क [सकन 
|_ सज्य श्रोमम्मिक संव | राज्य श्रौलम्पिक संघ राज्य क्रीड़ा परिषद [| राज्य स्तरीय से क| 
| 














~~~ जिला स्तरपर | -- = 
स त्था 
जिता धोलम्पिक जिला क्रीड़ा नेदरू युवक ि 
संध परिषद केन्र जिला सेत सं 
| भ 


























| तालुका एवं पंचायते प्रामीरा बेल योजना 


.~----------------- 

गैर स्कूली बालको, युवाग्री एव प्रोढोकेनिए्‌ राज्योमे विभिन्न प्रकार की 
प्रष्टा योजनाएं संचालित दै जिनके समूचित शंचालन कः लिएु राज्य स्तरषर सः 
स्थापित तया द्वन सगठ्नो की जिना एव तालुका स्तर तक शाब्बाएु हैँ जो कोयं सच 
कीच्प्टिमे राज्य म्तर संगटनके प्रति उत्तरदायी न्ह । ज्य स्मर.प्र निना 


ममढन नयंरत है । 2 
(र) सभ्य क्रीड़ा परिपद 


(ब) राज्य भोलम्पिक समरित्ति (म) सज्य स्तर के सेत सथ एवं संगठन 
©) राज्य-कोढ़य परिषद केः कायं एव योननाए्‌ ~ † 
(६1४1० 57071 ०४०८) 
सज्य परिषद मे राज्य भः कृ वरिष्ट अधिकारी परिषद कै पदेन पदस्य 1 
श सदस्य ठर तीसरे वपं मनोनित्र मिथि जाते ह! परसियद का एक सत्विव होता 
, ~ फी रजधाती मँ रज्य क्रीदा परियद का कार्याचय रहता है 
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केन्द्रीय सरकारे की सलाह परर भारत के विभिन्न राज्यो मे राज्य-क्रीड़ा परिषदो कौ 


स्थापना हु है । यहे परिपद मख्य रूप से विलाहये एवं खेलवुद संघो को भ्रपने सीमि 
साधनो कौ रध्टिगते रखकर यथा सम्भव सहायता प्रदान करके खलो के स्तर मे वृद्धि कर्ती 
है। पदिपद के मुख्य कायंकारी उदेश्य एव लक्ष्य दरस प्रकार है ~ 


5 
2. 
3. 


~ ©\ ९ ॐ 


9 
10 
11. 


क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं खेल चेम्पियनशिप मे आधिक सहायता प्रदान करना । 
प्रशिक्षण शिविरों को आर्थिकः द्मनुदान देना 1 

राष्टीय प्रतियोतिता कै श्रायौजन अ्रयवा उसमे रज्यदल भेजने के लिए भरतुदान 
उपलब्ध करना 


. उदौयमान, भ्रत्पायु एवं होनहार विलाडियो को भोत्साहित्त कश्ना । 

. खेत प्रगणो एवं स्टेडियमो का उचित प्रबन्ध करना } 

, पिताडियौं श्रौर रीमों को उपकरण-सदायता देना । 

, राष्ट्रीय एवं श्रन्तरसष्टरीय स्तर पर रच्छ श्रदर्थन एवं कीक्षिमान स्थापिते करने वाले 


छिलाडियों फो दा्रवृत्तियां व भरायक सहायता देना । 


~ छिलादियों कौ स्वणेपदक, पारितोपिक, प्रमाणपत्र प्रादि प्रदान कर प्रोतपाहित्‌ 


फेरना । 

भायिक दृष्टि से भ्रभावग्रस्त प्रच्चेश्रोढ पिलादियों फो भोजन भत्ता श्रदाने करना । 
ग्रामीण खेलमूदे विकास कौ योजनाए छियान्वित करना । 

परस्पकालीन एर्व परणंकालीन प्रतिक्षकों की नियुक्ति फरना श्रादि । 


उपरोक्त उद्यो एवं लक्ष्यो के सन्दभं मेँ राज्य क्रीड़ा परिपद की प्रमुख योजनाएं 


दष प्रदर टै :- 


< ® -9 @ ८» +> = > न 


160. 
) 31. 
` 12. 


५३९ 


- परेन प्रोषाश्रो यें विभिन्न स्तरोम प्रशिक्षण शिविर 
, चैन्द्री प्रधिक्षगा श्रिविर 

. रष्टय प्रिक्षणं फे 

. राज्य स्तरीय ब्रेल संगठनों कौ माच्यता 

* मेल संगटनों एवं संस्याभों, को भ्रनुदान 

^ स्टेडियमो का विकास 

* चिलाडियो को द्ाववृत्तियां एवं भोजन भत्ता 

~ महिना पेल समायेह्‌ के मायोजन 

. प्रामौण॒ सेल समारोह के भरायोजन 


प्रादोषासी न्य जाति भरशिक्षण.योजना #॥ 
शोत्रौय श्रनिध्ण कन्दो छी स्यापना 

प्रामीण खेल मेन्द्र कौ स्थापना 

जिला कोष परिषदो को पनुदान परादि। 
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6) राज्य प्रोलम्पिक समिति ~ 
(5181 01 45506 ञध0प) 
यह्‌ समिति राष्टूय श्रोलम्पिक समितिके निर्देशन में कायं करती है। इरा 
कायं राज्य स्तर परर प्रोलम्पिक खेलों मे प्रतियोगिताए श्रायोजित्त कराना तथा दिता 
को राष्टूोयस्तरकेषखेनोंमे भाग दिताना है । इसके प्रतिरिक्त तेल संपोँको एफितिव् 
एव मान्यता प्रदान करना है । 


(भी) राज्यस्तरी खेलों के सध एव संगधनों के कार्य 
(9121८ 5015 ^55061341075 & ८7211005} 
1. राष्ट्रीय खेल प्रत्तियौमिता हेतु विलाडी तयार करके उन्दे भाग दिलाना। 
2. श्रपयै राज्ये प्रतियोगितार्ये आयोजिते करना ! ४ 
3. स्पर्धां प्रशिक्षण शिविरो कैः ्रायोजन करना ॥ ५.५ 
4. वितरिध वर्गो में निम्न स्तर परर प्रतियोगिता के निर्देश प्रसारित करना । 
5, स्थाई प्रकृति के लेल उपकरण एव साधन नुविधाष्‌ जुटाना । ` ` 
6. राज्य प्नोतम्पिक संघ से सभ्वद्धता प्राप्त करना । 
7. ज्य क्रीड़ा परिषद से प्ननुदान प्राप्त करना । 
8, जिला स्तरीय चेल संधौ को मान्यता देना 1 


(1#) राज्य में विश्वविद्यालयी सेल संगठन का स्वरूप 
(एद्राण्र9 ४ 570रव5 8047२79) 


। शन | ति | 
। 


उषं फुतपति 
(मध्वक्ष) 


[ = | 


"र | 
स्पोट्‌स यो 
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भ्रत्यैक विश्वविद्यालय मे एकं स्पौट्‌म वोडं बना हौतादै जिसके प्रध्यक्ष 
[कुलपति रै एवं सचिव प्रद पर शारोरिक शिक्षाके निदेशक कायं करते ह । इस वोढं 
गने प्रति तीसरे वपं होताहै। वपं भरमे दोवारबोडं की वैठक होती है) इसमे 
भग 13 सदस्य होते ह जिने विश्ववियालय के प्रधानाचायं, परोफेनर एवं विद्या्थियौ 
प्रतिनिधित्व रदता दर! स्पोटस वोडके काये निम्न प्रकारः 
“1. छोल प्रतियोगिता का ब्रायीजन करना 


2. अ्रम्तर विश्वविधयालय एवं राष्ट्रीय भ्रौर श्रन्तर्रष्टीय स्तर पर विलाद्ियोकौभाग 
दिलाना । 


१. षेल प्रणिक्षख की श्रावश्थक सुविधा प्रदान कराना । 
1. भरन्तः विभाग एवं भन्तं महावियालयों कौ प्रतियोगिताए' भ्रायोजित्त कराना । 
,;" काविक बजट वाना 
1. पुस्तकालय, काचनालय, एवं स्यूजियम का विकास करना 
", छात्रवृत्तियं एवं पुरस्कार प्रदान करना 
;, शारीरिक शिक्षा रीर सोल फे सम्मेलन एवं सेमिनार श्रायोजित करना 
). तरणताल, जिम्नेजियम, धावनपथ, एवं सेल प्रांगणो की दैषरेख करना 
), प्रसार, प्रार्‌, प्रकाशन एवे मुद्रण के कायं करना 
„ कार्यालय श्रभिेय रखना भ्रादि । 
ला स्तरीय संचालित योजनां 
' जिला स्तर पर शारोरिक शिका व देल-कीडा कयं योजनाप्रौं कौ क्रियान्विति 
लिए भत्रेकों संगठन सक्रिय है जते :-चिक्षा विमाग संगठन, जिता कीड़ा परिषद, 
ला भ्रोलस्पिक संघ, नेहरू युवक केन्र, सरकारी विभाग, स्वयंसेवी एवं व्यावमायिक 
! श्रोदि। 
स्मूली जनसंल्या के लिए प्रत्येक जिले म स्वित जिला धिक्षा श्रधिकारी कार्यालयमे 
रोरिकर शिक्षा का उप जिता शिक्षा ्रधिकारो हँ जिते विभागौय निर्देशो कै श्राधोर पर 
कता स्तर पर भ्रनेकों कायंक्रमभ्राणोजित करने होते है। जिला कार्यालय के निम्नमति 
य ~~ 
£ प्रतर विद्यालयौ तेलकरुद प्रतियोगितां 
- प्रतियोगिता पूर्वे तैयारो शिविरो का प्रायोजन 
३. चपनित विलाडियौ के तिएु केच प्रथिक्षख धिवि का भ्रायोजन 
4. योम प्रविक्षण शिविर 
5.. रष्टरोप दिवस समारोहं पर सागि व्यायाम प्रदशेन 
6. ररष््रय शारीरिकः स्यस्यता कायंत्रम. 
॥। 
(1 
9 


+ 


* शारीरिक शिक्षकों कौ संगोष्ठी, वक्‌ शोर एवं समिनार भ्रादि 
* प्रवार एवं प्रतार कायं 
„ सेल-प्रागणा विकासं एवं सुघार कायं 
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10. पारितोपिक, वुरम्कयर्‌ श्यवस्या एवं प्रोत्मादुन कायं 
11. स्वास्च्य सेवा फायंकम पादि 
12. प्रीप्मायफतण भ सेल प्रणिधा कायंत्रम 
गँरस्ृनी सोवौं के निए जिला स्तर परर सेल ब्रीदराभो फौ पोननापो काकार 
जिलाधीण की प्रघ्यधता मे गिति मभिनि “भिचा करीश परिषद" के मायं दशन एवं ति 
मे प्रन्तगंत होताषटै। र्य श्तरकौ आति प्रत्येकः जिलः स्तरधर विर्भित्र मेनो ॥ 
शंगठन, एमोसियेशन एवे फैष्रेशन यने होते ६ जिनका एफितियेणन एवं मान्यता ॥॥ 
स्तेरोपसंपोसेदोतीदै। जितः कषा परिषद के प्रमु पापं दव श्रार द :-- 
1. मेव संगठनों को भ्रनुदान वितरित करना 
„ जिते मे स्टेडियम, जिम्नेजियम एवं भेल श्रायगो फा निमि एदं पिकाप करट 
. संधी तेत स्पर्घां के श्रायोजन 
. प्रच्छ पताह कौ सम्मानित करना 
„ राज्य क्रीडा परिषद रे श्रनुदान प्राप्त करना 
6. मेल संषो के माध्यम गे जिना चैम्यिनेणिप सम्पन्न कराना । 
7. राज्य स्तर परमभेतटीमोको भाग दिनाना 
8, जिताः स्तर पर महिना एवे ग्रामोणा मेत समारोहं के भ्राधोजन करना 
प्रत्येकः जितै में जिनः प्नोनम्पिकः संघ भौ वतै होते है जो रोड़ा परिपद से समन्द 
यनाये रखकर उपरोक्त कायो को क्रिमान्विति गे सहयोग देकर जिता स्पध एवं रिक्ष 
शिविये को सम्पन्न करते है। इसी के साय-ताथ ये संप उच्च स्तरीय सेत स्पर्धां 1 
भ्रायोजन का भार भी वहन करते है । 
नेहरु भुवक वैन्द्ो कौ स्थापना रत्येकं जिला मुख्याय पर है। यह संस्थान भी 
प्रामीण सेनो फो श्ौत्तादित करे, प्रामों मेँ खेल प्रशिक्षण का संचालन एवं चेलो 1 
चिकास का कार्यं करती है। इसके साथ-साथ नेहरू युवक केन्द्रं के समन्वयः पथिकी 
दवाय स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के कायंकरम गैर स्कूली युवा एवं प्रौढो कफ लिए भी प्रापोजित 
कयि जाति है। ्‌ 
रेते सरकारी विभाग भी है जो श्रपने कर्मेचासियो की देल प्रतियोगिता षुं कराते | 
श्रौर उनके लिए विभाग मे सेल सुविधाएं उपलब्धं कराते हैँ । भ्रनेकों देसे रवयं सेवी एर्व 
भ्यावमायिक संगडन भी दै जो शारीरिक शिक्षा, सेल श्रीर मनोरंजन के शोतरमें क्रिगाशौत, 
हे। श्वस प्रकार जिला स्वर पर ष्ंचालिन योजनाग्रों से सम्बन्धित सवनी, संस्थाना 
विभार्गो एवं कलयो का भरवलोकन निम्न प्रकार क्ति जा सक्ता है: 
(ख) स्करुली जनस्रष्या के लिए क्रियाशील संगठन एवं घटक~ 
जिला शिक्षा धिकार, उप जिना श्ारोरिक शिक्षा श्रधिकारी, परवेक्षक शसा 


कीड़ा सेगमर मोजना, विद्ालयो के शारीरिकः शिक्षक, परधिक्षक तेल प्र शिक्षण केन योजन 
^ श्न के अघने श्रादि। 
2 
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(क) बैर स्वल जनसंस्था के लिए व्रियाशील संगठन एवं घटक ~ 

1} सस्ववसे दिशराग के धटकः-जिलाघीश, भिना स्पौट्‌स काम्पतेक्स, भ्रधिकयरी 
पाय विभाग, समन्वयः नदृ युवयः बन्द, संगीत एवं नाद्य विभाग, जन सम्पकं भ्रधिकासी 
एवं भ्रत्य सरकारी विभाग प्रादि । 

(11) भध सरकारी घटक-जिला कोका परिपद, जिना भरोलभ्पिक सेध, जिला कैरलो 
के संध, सेत प्रशिक्षण केन्द्र, नगरपालिका, नगर विकास न्यास, स्वाउट एवं गाइड विभाग 
भ्रादि। 

(ा) स्वथं सेवी संगठन-व्यायाम शालाएं एवं प्रवाह, नेत बलव, योगर प्रचिश्ण 
द्र, रोरी एवं लाहम येलव, श्न्य समान सेवी एवं धनिक प्रतिष्टान प्रादि । 

\ (1४) वौड़ी पिटिनंसरेन्दरे एवं वत्र पव्रिकायं श्रादिष+ 


स्कूली शिक्षा मे शारीरिक एवं देल विकास कार्यक्रम 
विद्यातय स्तर पर स्यास्थ्य, भणारीरिकि शिक्षा एवं मेन-कीडा शिक्षण व्यव्या 
# ऋयेकरमे एवं यौजनागनो का संचालन विचातय प्रधान केः मागंद्ेन एवं ि्देशानुमार 
ता है। जिम सहयोगी क छ्य प शारीरिक भिकः सहित प्न्य प्रध्याय भी पायं 
त्ते । इस प्रर विभाग द्वारा निर्धारित पटयक्रम फी ्टि से विधयालयों मँ संघालित 
1रीरिवः शिक्षा, स्वास्थ्य प्रौर वैलका की यौजनाभों एवं परियोजताभ्रो को विद्यालय 
" उपलम्ध समयावधि के पराधार पर निम्न प्रकार वर्गृहित किथा जा सक्ता है ~~ 
1) शारोरिक कौशल पुण्यता निदेशन कफारयकरम (विद्यालय समयान्तरगत) ~ 
क, शारीरिक स्वस्यता एवं क्षमता विकास के क्रियाकलापं का श्रायोजन 
ख. शारीरिक गठन दोप निवारक कायंक्रम 
ग. विल-फरीड़ा कौशत शिक्षण एवं भरभ्यास के कायं 
ध. विविध शारीरिक व्यायाम एवं मनोरंजन की प्रवृत्तियो का शिक्षण 
म) सेन कीड़ा भरभ्यास कार्यक्रम (विद्यालय समय पश्वात)- 
वः, साथकातीन ल श्रभ्यास (वैकल्पिक) 
खि. भन्तर सदन तेल स्पधि (दनद्ाम्रल) 
धम्‌. किलो का गहन प्रशिक्षण 
थ. भ्रमतः स्तरूती वेल प्रतियोगिताये (एकस्रमदररल) 
ण्‌. मंत्र सेतो के श्रायोजन 
च, सामुह्िकि व्याथाम भ्रदधेन हेतु पूवे तयारी 
॥) विशिष्ठ परियोजना एवं समासेह्‌ - 
इफ राष्ट्रीय पोः का भ्रायोजम 
हस" स्पोर्टस सम्मेलन 
१. रष्टरीय शारीरिक स्वस्थता एवं कुश्लता परोक्षश 
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विशिष्ट चेलो कैः कलयो कौ स्थापना 
सामुदायिक एवं स्वयं सेवी समाज-कायं 
मनोरजनीय शिविर, हः्डक, पिकनिक व शैक्षणिक यातार्ये 
मनोरंजन कायंक्रमों का प्रवन्ध एवं श्रायोनन 
ज, णारीरिक शिक्षा एव सेल-क्रीडा प्रदर्शनी 
भ, स्थास्थ्य परीध्षश, निरोक्षण एव स्वा म्ध्य मेवा युविधा श्रादि। 
(1४) विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षरा कार्यकम- 
(8०१०५1८ प्रमी = हितप्ट्मण एठा पण) 
(व) स्वास्थ्य निदंशन (ल्या 1पञचपता०) 
(रा) स्वास्थ्य पयवेक्षण (पन्ना) इपफलाशंअणा) 
(पा) स्वास्थ्य नेवार्ये (घमा §ला४०८६5) 

(1) स्वास्थ्यं निर्देशन--शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान काक्ञान, व्यति 
स्वास्थ्य, भोजने शास्त्र, रोग व्याधिया एवं उनके लक्षण, कारण व॒ उपचार, प्रथमोषा 
छगिकं ज्ञान, जनसंख्या ज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण श्रादि । 

2) स्वास्थ्य पर्यवेक्षण-सफाई व स्वच्छता पयंवेक्षण॒ प्रकाश एवं वायु सुविधाए 
श्रसाधन सुविधा, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, विद्यालयी जलपान, सैल प्रण॒ स्वच्छता 
मनोरंजन कक्ष, वैज्ञानिकः समय सौरिणी, गृह-कायं भार श्रादि। 

(3) स्वास्थ्य सेवाए-वैद्यकोय परोक्षण, श्रतुवर्ता कायं एवं मार्गदर्शन, स्वा 
भरपत्र भ्रलिखन, भ्रथमौपचार सेवा, टीका लगवाने की व्यवस्था, शारीरिक दोष निवारन 
कायं, शरीर पोपण सेवा, वाल-मागंद्ंन केन्द्र स्थापना भ्रादि। 
~ विद्यालय स्तर पर गटित संगठन का स्वरूप ~ 
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[ छि्लय प्रपान ` विद्यालय प्रधान 
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| शारीरिकः शिक्षा, स्वास्य्य भोर मननन विका मिति | मनोरंजन विकास समिति 


शारीरिकः शशिभा 
ए) विभाग 
सेस-कछीहा विभाग 


[न 
धशारोरिक पिधा, स्वाह््य प्रीर मनोरजन समिति का गठन ~ 
दिच्चालय प्रधान पदेन श्रध्यक्ष 
सट्क प्रधान- 
‰५-८.* शारीरिक शिसक- 
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स्वास्थ्य विभाग प्रभारी- सदस्य 
सस्कितिक विभाग प्रभारी सदस्य 
विद्यार्थी परिपद के खल करडा, श्वास्थ्य एवं सस्छृतिक मंत्रीगर~ सदस्य 
तीन प्रवीणा प्र्यापक गणा- भमनोनीत सदस्य 


श्शिष्ठ परियोजनाएे एवं प्रदशंन~ 
शारीरिकः शिक्षा कारयेत्रम मे खेत सम्मेलनो, व्यायाम प्रदेनों एवं विविध 
रके वर्लौ मे विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताएः परियोजनाग्नों के भ्रायोजनका 
शेप महत्व है । इनके भ्रापोजन से समदाय से सम्पकं ही स्यापित नहीं होता, बल्कि 
प.स्तरमें वृद्धि, प्रसार, रूचि जागरण एवं जन मनोरंजन भी होता है । इनकी सफलता 
भ्राधार इनका विधिवत नियोजन, भ्रायोजन, एवं संचालन के सिदढान्तो एवं तकनीको 
ज्ञान होना प्रायश्यकःदै। प्रतः इनके श्रायौजन मे सामान्यतया कुचेक सिदातो को 
न मेंरवना चाहिए यया- 
(क) एक्ति केन्दरीकरणा का सिदढान्त 
(ध) कायं विभाजन का सिद्धान्त 
(ग) उत्तरदापित्व एवं करसष्य सीमा स्पष्टीकरण का सिद्धान्त 
(घ) एकत्व, समन्वय एवं समायोजन का सिद्धान्त 
(ड) प्रजातांतरिक व्यवहारो का भिदारृत 
(च) कुशल एवं योग्य नैत॒त्व का सिढान्त =" 
(घ) साधन-~मुविधाएु संकलन का सिदान्त 
व्यायाम प्रदर्णन समारोह्‌-(१४७९/1, 01581. ‰ 0९२64 व्राशाणत्ष) 
` विद्यालय के वालकः बालिका द्वारा विशिष्ट उत्सवो, दिवसौ एवं कायेश्रमो के 
भर पर व्यायाम प्रदशंन समारोहश्यक्तिक प्रथवा सामुहिक रूप मे श्रायोजित किये जाति - 
इनको रदशन वाद्य यवो पैः साय तालबद्ध व्यायाम द्वारा हता है। दस प्रकारके 
रोषं के प्रायोजन एवं संचालन पर निम्नित वातो को ध्यान मे रना चादि - 
1. प्रदशंन रूपरेखा की पूवं रचना 
~ निर्चित समय पर दैनिक ग्रभ्यास 
* नायक एवं नियन्तरक की नियुक्ति ` 
* प्रदशंन के श्रारभ्भ, भरन्त, स्यान प्रीर समथ का निर्धारण 
` भ्रदशंन की ््विभ्रं मे पारस्सरिक समन्वय ^. 
* म्रद्ेन सामग्रो व उपकरण लाते व लेजाने की स्थितियां 
- विशिष्ट वेप्रूपा, संगीत करी धुन एवं चादूय यं का प्रबन्ध 
* सही भदेश एवं निर्देशन तथा प्रांमणा चिन्दाकन 
* लाउडस्पीकर, विद्यत एवं जल की व्यवस्था 
“ जलपान, प्रथमोचार तथा भ्राकस्मिकं घटना के प्रतिं सतर्कता 
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11. यातायात, म्रावागमन, प्रचार एवं प्रसार 
12. भरस्कार एवं प्ररणायं श्रादि 
समारोह प्रमुख संग्न कर्ता को समारोहं कौ ग्यपकता एवं स्वप को + 
रखकर कायं वितरण की द्ष्टित्ते विविध श्रकार कौ समितियां वनानौ चादि! 4 
(क) प्रणामन एवं प्रबन्ध समिति ॥ 
(ख) कार्यक्रम संचालन समिति 
(ग) विविध कार्थं सम्बन्धौ उपममितियां 
(00) सेल क्रीड़ा सम्मेलन (5९05 ष्टा ०२0८4540) 
शारीरिक शिक्षा का होत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत भ्रीर महत्वपुणं होता जा दी ६ 
विविध प्रकार की स्पर्धा को भ्रायोजन यदृताजारहाहै। ये कायंत्रम हितकर ८ 
उपयोगी घनाने के लिए उनके सन तया संचलने का पूणं कान वाधिते है । #॥ 
सम्मेलन भौ श्रपने श्राप मे एक महत्वषूणं कायं कभ है, निस घ्ाव्यक श्यवस्वा ए 
सुचारू रूप मे उसके संचालन पर विचार करना शारीरिक ` शिक्षक के लिए श्रावश्यक हष 
क्रीडा सम्मेलन ध्ायोजित करने मँ जो विविध तकनीकी व्यवस्थाये कटनी पष 
ह उग्दं परभुखतया निम्नांकित तोन भागों मे विभक्त कर विचार करना चादिषु । 
(क) क्रीडया सम्मेलन समासेह पूवं व्यवस्वाएं (?7९-०ााफ९18) 
(ख) समारोह दिवस की व्यवस्थाए्‌ं (16८1-02४-वादष्टल९०।३) 
(ग) समारोह समापन पश्चात कार्योत्तर व्यवस्था (ला -वाकाहतपलणाई) 


(क) पूर्वं व्यवस्था (एरर८-^र१२५१0 टा) 
ममारोह्‌ के भायपोजन' कर्ताको क्रीडा सम्मेलन प्रारम्भ ोनेकेदेदृ-दो माह 
पार्यकरारिणी कौ एकः बँटकः युतानी चाहिए तथा उसमें उपयोगी ध्यक्ति भी निमन्त्रित ५ 4 
जाये ॥ धैठकः में निम्नांकिति भावरयकः विन्दुभ्रो पर विचार विमशं करकैः प्रतियोगिता 
निर्णयसेने जष्री दै: 
1. क्रीषटठा सम्मे्तन का प्रकार एवं स्वस्प 
. संभागी स्पत कनी कम्माकी मेन्या 
„ स्पर्धापो देः विदिध मेत एवं निपर्मो पर विचार 
„ क्रीडा सम्मेलन पायोजन निवि, एूयं म्यत षा निर्घारा 
प्रवेन परथरशुल्रकी मन्तिमि तियि 
~ मेत पधिकारिरयो कौ योग्यतानुरुषप उनङी निपृक्तियो प्रर पिचार्‌ 
„ शम्मेसनं हिदि षा त्रम वार्यम 
इ. पपं म्यवग्पा, पप ण्यग्पदद्रम््रोन 
9. धापरर गाधन गुविध्रये त्प उषरगणा मरतन 
10. उरणारन, पे श्रमठन मयानेद्‌ क निष्‌ पतिपि चयन 
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11. निमन्त्रित सम्मानित व्यक्तियों की सूची 
12. प्रचार-प्रसार एदं विज्ञापन 
13. समित्ियों एवं उप समितियो का गठन प्रादि 
"द्म प्रकार कायंकारिणी की वटक मे उपरोक्त समस्त विन्दुश्रौ एवं भ्रन्य महत्व 
णं वातत पर्‌ विचार करके तथा तदूुकतार सिये गये निणंयों के प्राधार पर क्रीड़ा सम्मेलन 
महू सचिवे एवं न्य समितियों कै संधोजक एवं सचिवों के दवाय शीन्न हौ प्रतियोभिता 
मागोह्‌ कौ व्यवस्था के प्रारभ्भिक प्रयत्न चातर वर दिये जाति है यथा-- 
1: निमन्त्रण, प्रवेश पत्र, त्रावेदन पत्र भ्रौर कायंशम-कमाली विनापन श्रादि का 
“+ गृद्रण एवं प्रकाशन ` 
"2, मुख्य श्रतिथियों से स्वीकृति प्राप्ति 
3. विदयुतौय ध्वनि-क्षेपकर, घछाया-चित्राकन, वंण्ड भ्रादि कौ व्यवस्थां 
4. स्वमु सेवक व श्रधिकारी वजो का मुद्रण 
5. बात साधन-मुविधाभ्र, उपकरणों बरादि कय संकलन, निर्माण एवं सुधार कायं 
; 6. प्रवेष दवार शुल्कः रखने कौ प्रणासनिकः भ्रनुमति 
7. श्रनुशास्न हेतु भ्रारक्षकों कौ व्यवस्थाए 
8. निमन्त्रण पत्र भेजने के कां 
9. बात महत्वपूर्णं प्र व्यवहार 
10. कार्यालय व्यवस्था 
„ इसप्रकार नैठक मे निरिति सभौ बातों को सम्मेलन पूरी पूरा करते का 
ये पारम्भ कर देना चाहिए जिससे सम्मतेन के दिन सारा कायंकम व्यस्थित रूपमे 
0 सके क्योकि यह कु पवत सत्याथं है कि ""एा.^ प प्ट ५0८ ^ १०६६ 
रिपि्ठ एा.^पि" अर्थात श्रूवं विचारो. भ्र फिर कायं श्रारम्भ करो, क्योकि बिना पूवं 
विचारे कोई कां फल नहीं होता है । . वि † 
ख) सम्मेलन दिवस को व्यवश्याएं (०५४ एरषटद^ाठप) 
र पूवं व्यवस्या एवं तयारी का सारा कायं पूरा होने पर सम्मेलन दिवस की भ्यवस्था 
कायं निम्न प्रकार है :-- 
1. तेन प्रागणो, धावनपथ, व्यायामगृह्‌ य तरणत्ताल कौ व्यवन्थित माज मज्जा 
2. स्मि से सम्बद्ध सामग्री एवं उपकरणों नीःव्यवस्या्ये ` 
" भरतियि तया देको भादि को पृथव-पृयकः वंखने कौ व्यवस्या 
* प्रसाधन एवं शुद्ध पेय जल भ्रादि की व्यवरथा 
“ अल्पाहार एवं जतपान की व्यवस्था 
* भ्रथमीचार व्यवस्मा ् ५६ 
` कार्येकरम-कमालौ के वितरण की व्यवस्य ` - = ४ 
 श्रनुशास्ननवद्ध कायरम संचालन व्यवस्था ^ । 
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9 पारितोषिक वितरण व्यवस्था 
10. उदघाटन एवं समापन कारयंश्रम फो परम्परागत व्यदस्थाएु प्रादि 
यस्तुतः सम्मेलन दिवस की सपातता के लिए प्रारम्भ से लेकर श्रते तक 
एवं गलति उपतमितियों फे सचिवों के सदस्यो व स्वयं सेवको भ्रादि को योवनादः 
फार्म कै संचालन एवं समय पालन की मम्धूणं वेष्टायं करनी चाहिए । ( 
दिवस फारथक्म के भरन्त मे यह्‌ भौ भ्रायश्यक ह दि नि्मत्िततं भरतिधिगणा भ्राम हुव 
तथा क्रीडा सम्मेलन कै संचालवो फे प्रति भ्राभार प्रदर्शन करन चाटिए । सय व 
पृद फो सुशोभित करने वालि श्रयवा पुरस्कार वितरिति करने वाते व्यक्तिके तिषए ॥ 
विशेष सूप से छतक्चता प्रकट करनी चाहिए । इसफे भ्रतिरिक्त विभिक्न सहयोगी सेस्यप्र 
जसे --प्रारक्षक विभाग, नगरपातिका, वियत विभागं के प्रति भी दृतजता प्रदर्शत कसी 
भ्रावश्यक है, जिससे भविष्य मेँ सवका सहयोग प्राप्त होता रहै । 
सम्मेलन समापन बाद व्यवस्था (^+ 148६ ^ ९१२८५ ०धएय्षा) 
मुख्य कायें पूरा हो जाने पर स्वमावतः कायंक्ती्रो म शिधिलता भ्रा जातीरह। 
उनका उत्साह भौ जो पहने या वसा नही रहता । सविव को एसी स्विति नहीं प्रन देम 
चाहिये तथा निम्नोक्िति प्रावश्यक काये तत्परता के साथ करने चाहिए :- 
1. सम्मेलन टेवु प्राप्त सामग्री एवं उपकरण श्रादि वापित सम्बन्धित को धन्यवाद 
पत्र सहित परह चाना। 
2. समस्त सहयोगी संगठ्नो, सहायक व्यक्तियों एवं संस्याभो ्रौर विभागो कौ 
चिकित रूप में एतञजना प्रकट करना । ् 1 । 
3, पूनः कायंकत्ताश्नो की वँडक बुलाकर सम्मेलन की सफलता, भतफलता, गुदिषौ 
इदयादि पर विचार करना 1 ॥ ॥ 
4. विजेता से चलत शील्डो एवं पुरस्कापते के प्रान्ति पत्र तेना 
5, समस्त भ्राय-भ्यय के लेखे-जोखे पूरे करना भादि । 
षस प्रकार विचार पूवक सविवेक श्रौर योजनाबद्ध कयि गये क्रिमीभीकार्यमे 
सफनता स्वाभाविक है क्थोकिः पूवं नियोजित्त एवं प्रवं विचारित कायं सदैव सरलता से 
प्रायोजित एवं संचालित होते दै। 
(ग) सौमतिगेत क्रीडा भरत्तियोयिता कायकम , 
(्रा^ए^1.-28006९२474) 
संटिन भाया कैगषन्द शनद्रम्युरस से तात्य विचाली चार दीवारी भ्रयवा सीमा 
भीतर क्रि शये घेल-करीडा व सेर! सेलोके विकामके लिए यह एक देसी 
भ्रएाली है जिका विशेष महत्व है ! मका सीधा भरर स्पष्ट लक्ष्य इम्‌ प्रकारटै :~ 
(1) 50०19 (ण शा & 411 ०८ ०16. 
(2) (6०4९४ रथ >०यणह € व्ठवतोा 167 दह, 
(3) 53 एकलएभाणय, 


सुंबाकी 


(5) 


सभौ उत्त राट में शारीरिक शिक्षण भ्रौर मेल विकास कौद्ष्ठिसमे इ्दराम्ूरल 

रपयोभिता को सरो गया है क्योकि यहे एक परे साल सत्र-पर्न्त चलने वाला 
रम है । जिसमें विद्यालय के समस्त बालकः वालिकभ्नो को भाग दिल्लाकर निम्नाकित 
` एवं उहैष्यो को प्राप्त किया जा सक्ता है :~ 

1. क्रीडा कौशल की श्रभिषेद्धि। 

2. समस्तका सेभागित्व 

3. श्रनर स्वूली प्रतियोगिता की पूवं तंयारो 

4. विविधचेतो के नियमोंका ज्ञाना्जंन 

5. घेतो में दैनिक प्रभ्पात एवं जमन को विकास 
.6. श्रवको्र के समय का सदुपयोग 

7. आनन्द एवं भ्रामोद-प्रमोद 

8. भावौ जोवन तथा वेल वृत्ति का निर्मा 

9. नवीन प्रतिभाग्रो की प्रभिन्यक्ति 

10. केम प्राय-व्यय में श्रधिकर्तम साभ 

11. सहकायं, सहयोग एवं सामुदायिक भावना का विका 

12 स्पर्धा, श्राठम पुरस्कार एवं िलाड़ी-वृत्ति की संवृष्टी 

13. शारीरिक एवं मानसिकं स्वस्थता 

14. श्रच्ठे छविताडयो के चमन में सरलती 
ग्ध एवे व्यवस्था सम्बन्धित श्रावश्यक तत्व- 

(प्र) सचालन समिति का गठन - 

विद्यालय का शारीरिक शिक्षक इस -कायंत्रम का प्रमख संगठन-कर्ता होतादै, 

पकी सहायतां एक संचालन समिति होती है जिसमें निम्न प्रकारमे श्रधिकारी एषं 
स्यगण होते है -- . < । 1 


प्रध्यक्ष ~ विद्यालय प्रधान 

; उपाध्यक्ष ~ यरिष्ठत्तम शारीरिवः शिक्षक 

; सचिव ~ दलीय कप्तानो दाग चयनित्त छात्र 

, संयुक्ते सचिव „~ दलीय कप्तान द्वारा चयनित चात्र । 
कोषाध्यक्ष ` ~ विद्यालय का श्रध्यापकत म्रथवा तेवा लिषिक 
सदस्य ` ~ प्रत्येक मदन के दात्र नायक 


(ब) हाऊ श्रववा सदन प्रणाली के गठन के श्राधार- 

1. द्धात्रायास विग कै भ्राधार पर निमिते सदनों को व्यवस्था ˆ ` 

2. निधित्त कक्षा प्रणाली के श्राध्रार पर सदनों का शटन 
.3. निक्गिष्ट संकार्यो के श्राधार थर्‌ सदनं कद गठन 

4“ भरावसीय शहरी गृह कत्र कौ मौपोतिक स्थिति के भ्राधधार पर सदनों का गठन 
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मुपिधानुमार पाह किमी भौ प्रपर प्रयया प्रणाली ते उपरोकतुषार एल 
मटन पिया जा सक्वाषहै। मदनो गने करते शारीरकि निक्ष गो ५ 
महत्यपूणं यातो को ध्यान भें स्ना पाव्य ‡ 1 जने :- 
1. सधकै प्रारम्भमे मदनो का गटन सा जाए 
2. कमस भमक्तीन पा चार सदन-यथ्यारयी जाय ५ 
3. सदगके गटनमे धमु, भार तपा ऊना कै धनुगार वकरण व्री ॥१य 
सागर दिया जादे 4 1 
4. प्रत्येक सदन गे वरव्थेकः सल के युशत विताहिां फो समानि संघ्यामें रथात 
जिते स्पर्धायें श्राकषेकः रो गफ । 
5. प्रक सदन मे सोनियर, जूनियर एव राव-जूनियर दमं फौ सम्रूह्‌ रचना मीर 
जिते समस्त हम उध्री ििलाह़्ी येलो मे परस्पर भागते सके । ध 
6. प्रत्येक ममूह-व्ं मे एक सेन को ए धयया ईरते शरधिः टम बनाई जा । 
7. प्र्येक सदन कै प्रमुख, गमूटीं के नाथकः एवं वेलदलो ॐ कप्तान मनाये जव । 
8. प्रत्येकः सदन का नामफःरण रखा जावे । 
(स) कायंक्रम का समय निर्धारण 
इृन्द्रामपस्ल भा्ंकम का समय स्वूली शारीरिक भिक्षा निदेशन कालाशो से प्रषः 
रहता दै । समय निर्धारण से विधयालय में संचालित शिक्षा कायेक्रम को वाधान हो त 
पमधिकतम छात्र भागते सकं दत च्प्टि से निम्न वणित समय रवा? जा सकता है :-- 
1. संघ्या समय ~ विद्यालय समय पश्चात सप्ताह के कोर एक 
दोददिनोमें समय सारणी के प्रन्तिम दो काता 
कम करके प्रायोजन करना 1 


2. दोपहर समय ~ शीतकाल मे मध्यावधि धरवकाश पश्चात सप्ताह 
कोई एकः दिन भ्र्यवा शनिवार को श्रायोजितकरना 
3. रात्रि समय ~ विद्युतौय प्रकाश मे इण्ठोर खेल स्पर्ध्यं का 


श्रायोजन करना । 

(द) नियमावली विवरणिका का मुद्रण 

इसमे सोमान्नगेत करडा कयक्रमके लेलो का विवरण उनका संचालन कार्यकम्‌ 
भरावर्यक प्रतिवाद तथा सेल के नियम एवं श्रनुशा्ततन ममितियौं का गठन श्रादि भ्यवस्याग्न 
का उत्लेष होना वार्दिए । 
(व) श्रन्य व्यवस्यार्ये- 

शअधिकारियों कौ नियुक्ति करना, विद्या्धियो कौ मस्त काः 
एवं प्रसार, सेल प्रौग तयारी, सफाई एवं स्वच्छ 
जरूरी है । वेलं का श्रायोजन एवं उनके परिखाम 

प्राधार पर श्रायोजित किए जाए । 


यं भार सोपना, सुचना 
तारादि तथ्यो पर ध्यान देना भी 
निर्धारित सरक प्रणी यथा 3 :2:1 
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-(छ) पारितोषिक व्यव्या- 
उपयुक्त पुरस्कार की भ्यवस्था हो । पुरस्कार श्रधिक मूल्यदाननदहो, वह धने 
कै रूपमेन दिया जाय । पुरस्कार कौ वस्तु उपयोगी हो तथा उसके साय प्रमाणपत्र 
दिये जावे । अधिकतम छोर को पुरस्कार दिये जावे । इससे उनमें उत्साह, भेरा व 
चिका विकाम्न होता है । पुरस्कार के विभिन्न तरीके जैसे सम्मान पट प्र नाम लिखना, 
(रियातय हाव मे छायावित्र लगाना, बवलतशीत्ड, केप श्रधवां ध्वज प्रदान केरन। तथा 
पम्माने मूचक बज देने भादि की क्रियाय सी श्रपनः मकते है। 


{ 


ज) समदाय सम्बन्ध स्यापता- 
समय-समय पर का्यंकरम समायोजन के प्रवस्षर पर मरभिभावकों को बुलाकर उनसे 
पविताहिगो को सम्मामित्‌ कराना चादिएु तथा प्रेरणां के दो शब्द उच्चारित कराने 
प्रिये । एहर प्रवा गवके सम्मानित व्यक्तियों को भी बवान की व्यवध्या हौनी 
भाहि । 
1 
पम्यातताये प्रष्न ~ 
„ 9५९९६४1 4 70९॥त] [८६५८1४९ 0189०75211०४ 02414610 ० ९0#5168| 0008 
णा 01 द वलवाण्लावी6 रकणण्ात 1६८ ॥५४, 
+ एदवए८ फलता गहणम ३। ण) ग एत्य] एवदपल्वमि ॥ कणाः 
४191९. क [फााठर्ठकाना( ७0 णप 5०४०9 ? 
^ एय 8 इन्कार ण गह०प841100 ० शफञन्वा हवपलमाणषि 0 8 
9०५८ हव०८अा०प जच्लः 10 ४० वलन. 
" यदि प्मपरको किमी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का सचिव निगक्त करिया जातादैतो 
प्रापि प्रतियोगिता का संचालन सफलता पूवक कते करेगे ? 
¦. राजस्यान मे जिना कीड्ा परिषद के संगठन एवं कायौ कौ भालोचनातममः च्याव्या 
कीजिये । 
6. भाप धपने विद्यालय में शारोरिक शिक्षा फे संगठन दषु योजना तंपार करिये एवं 
पमभे निहित उत्तरदापित्वों को संक्िप्त मेँ ममम््रदये 
7 किम नमर के सामुदाधिकः ेन्द्रमे शारोरिफ़ भिक्षा कायंतेम का मगन किति 
भ्रकारकरेये? ॥ 
8. स्व्ियानथी नेली प्रतियोमिदा ऋ ागोजन कते करेये ? तया एकी 
उपादैयतता पर प्रषने विचार प्ररट करे । 
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¡ शारीरिक शिक्षा श्रौर देल-करोड़ा : 
॥ ¦ मैदानी क्षेत्र संसाधन एवं सुविधाए- 


श्रध्ययन चिन्दु ~ 


¢ प्रस्तावना 

© सं्ाधन-सुविधाश्रों से श्रभिभ्राय, महत्व एवं उनके प्रकार 
© मैदानी चेल-क्रीडा क्षेत्र श्रौर उनका नियोजन 

0 धावन-परिपथ का श्रभिन्यास्र एवं निर्माण 

© क्रीडा-समारोह संचालन श्रधिकारी एवं उपकरण ` 

0 विभिन्न खेल-प्रागरणों के माप एवं बनावट 


प्रस्तावना- 


शारीरिक शिक्षा, वेल-कछीडा प्रौर मनोरंजन के क्ियाकलाप जहा एक श्रौ र प्रप्र 
(11100०९) रूप से वालक के सर्वागीरा विकास के सक्षय मँ शिक्षा कै सहपोगी उपादान प 
रूपमे कायं करते द, वहा दूसरी भोर वे सौपे (0.५) रूपमे व्यक्ति मे स्वास्थ्य, 
शारीरिकः समर्यता, स्नायु-मास्पिशीय कौशलं पुण्यता, संवेगात्मक नियन्त्रण भौर 
छसकेः सामाजिक, -नं तिकः एवं चारित्रिक विकास के पहनुध्रोको ऊॐचा उठाकर राप 
निर्मांस में श्रपनी महत्वपूणं भूमिका निभति है लेकिन यह्‌ उसी हाल मे सम्भवे. अय 
किः इस विषय कैः कार्यक्रमों के सूरंचलन कै लिए समाज प्रौर विद्यालयौ मं भावश्थव 
श्रौत्तिवः एवं मानवौय साधन-सुविधा्ये उपलब्ध हो । समाज भौर धरान दारा नगरो, 
शहरो घौर शिक्षण मंस्याप्रो मे श्रावश्यकः गुली जगह छोटृकर उन पर पाकं, बात-फीदा 
यारिकाए' एवं भेल केः मंदान वनाय जाये, जिसते धते वते हए मोदत्नोके सौगोको 
पुलो हवा मेँ गांस सेने कै साप-गाय बाल एवं युवा चितां फो घै सले क पर्याप 
प्वमर्‌ मित सके 1 ॥ ४ 


पमो उदेश्य मे मन 1966 भे प्रणिन मारतीय भेत परिषद दारा निमित समिगि | 
नै क योजनः भरस्तुन का यो निगु तह्न भारव स्रवार ते मौजूदा तेल कै मदानीं ग | 
प्रीर गृघार षरे परब द्वियायथा तयानये सेत मेदानो कै निए भमि श्रान्त क्प 


1 


(न) 


न प्र सेल मैदान शेषो (580115 ०ग्णफा८७) के विकास के उपाय एवं सुभाव प्रस्तुत 
सते हृए प्रभावौ अनुशंसाये राज्य प्रकारो एवं चेल-करीड् परिषदो को भेजी गर्ह थौ ताविः 
प्रभे स्तर प्रर शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सेल-क्ीडा प्रौर मनोरंजन के क्षेत्र मे पर्याप्त 
साधन एवं सुविधा प्तामाजिक एवं शैक्षणिक संगटनों एवं राम नागरिको के लिए 
पश्य करा सके । इन भरनुशंया्नों एव सुभावों का साराश निम्नप्रकारदै :- 

1. राज्य सरकारों नमरपालिकाप्नौ, मगर परिपदों एवे नगरविकास चिन्यास्च प्रादि 
1गरतशासी संस्याग्रं द्वारा सेतौ फे सिए उपलन्ध स्थान श्रौर मुविधारभोँ कै विवरण सहित 
चीर्तेयार कदवाये । 


¡ 2. चेत मदानों कै श्रततिरिक्त मनोरंजन स्यलो की पर्याप्त स्थिति का मूत्यांकन पिया 
वि श्रौर उनकी जरूरतों को पूरा करे क निए भ्रुमि की प्रात्ति प्रौर उनके सुधार करने 
कपयं्रम बनाये जावे । 


3. स्थानीय प्रशासनिक श्रधिकारियों द्वारा समाज में स्थित स्वयं सेवी संस्थाभ्नो एवं 
भितियो फो शारीरिक पिक्षा, सेल क्रीड़ा श्रौर मनोरंजन फी गतिविधियो.के विकास 
‡ लिए प्रावष्यकर सुविधाए" उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान विये जावे । 


4. राज्य प्रशासन फे शिक्षा प्रविकारी इसं वात की सुनिश्चित ग्धवस्था करे कि 
के होत्रे प्राथमिक, माध्यमिकः श्रीर उससे श्रागे की शिक्षा व्यवस्था मे सेल-कीडा 
गोरंगन ब्रोर शारीरिक प्रशिक्षण की परथन्त सुविघारये शामिल हौं! 

5. ्रामौण श्रीर्‌ शहरी त्रो मे प्रावश्यकतानुसार बाल-करीड़ा वाटिकां, सामुदायिक 

` भ्रोर मनोरंजन केच, एयरछटिकं परिप्रथ, विशिष्ट क्रीड़ा क्षोत्र, बहु-प्रयोजनीय खेल 

तथा मनोरंजन स्थल श्रौर उनसे सम्बम्धित व्यनस्याएं विकसित कौ नारे । 

,6. शारीरिक प्रशिक्षण, खेल-क्रीडा शरीर मनोरंजन कै लिए सस्राधन एवं सुविघाभ्नों 

उपनेभ्धि, उनकी मुरा एवं रख -रखाव क लिए राज्य सरकारे द्वारा कान बनाये जावे 

7. भ्रसये, सौन्दयंपूणं एवं तकनीकी च्य्टिसे उपयोगी सेल मेदानो को विकतित 

1 के लिए योजनायद्ध न्च बनाकर परियोजना की क्रियान्विति कौ जावे । 

उपरोक्त प्रुशेपा्नो एवं सुम्ाको को कायं रूप मे परिवत्तित कणे के सिए के 
निरः श्रपनी पचवर्पोय योजनाग्रं मे नावश्यकः राशि वित्तीय सहायता देने क लिए रखती 
इन प्नुदान योजना के कार्यान्वयन का दाभित्व राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा भ्रौरतेल 
उने भमिति (ऽब1ए४8) को सौम रखा दै । इसके द्वारा प्रतिवपं वित्तीय सव कं प्रारम्भ 
गादेश एवे परिपत्र इस , कषे मे कायंरत समस्त संस्थान्नो, संग्न एवं राज्य सरकारों 
भेजकर ्रस्ताव मागे भति है । प्राप्त प्रस्तावों पर इस समिति (8157885) की भदुशंपा 
सार केन्द्र सरकार वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। इस प्रकार दमारौ राष्ट्रः 

वर्षीय मोजना्मो मे सेत मैदान-शपो एवं मनोरंजन के संसाधन प्रीर ५7 १६ 


ध. 


ओ 


८2.) 
विकप्तित कस का प्रावधान रहता दै । जिसके ध्राधार षर शरान मरनेकं शरे प्रौर क| 
में यहु-प्रयोजनीय सेल मैदान दोय विकृतित कयि जा रहै है। | 
~ बहु-परयोजनीय सेल-कीड। स्यल योजना -- 
(505 त्णान.ह शा. पपोत) 


ट ज्ालकसःट ४००८७ 
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( ०५८५४ 0१६। 


संसाधन सुविधाश्रो से श्रनिघ्राय, महत्व एवं उनके प्रकार 
शारीरिकः फिला को कायं योजना के निष्पादन भ्रौर विकास तया उमे प्त 

दिविध द्विवा-लारपौ के नित, पठन-पाठन एवं कार्याम्वयन कै लिये जिन उपः 

उपादानो एवं सामग्रियों को अयोग बं निवा जाता ६, उन्दरं चारीचिकि तक्षा कैन 


१ मुविधापृ बटे) 
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, , इन गुविधाम्रो फा पप्ने भ्रापमें वहूत वा महत्व दै । इनत कौल पिक्षए 
का वातावरण बनता ह। ालफकौ रूचि मे वृद्धि होती टै । श्रध्यापरक की कायं क्षमता 
वदृठी है । कौशवं शिक्षण मे सरलता प्राती है। शिक्षणे प्रभावी षदतिमो का उपयोग 
होता है। इस प्रकार कायंश्रम कौ रपनता एवं संचालन काश्राधार ह ये साधन सुविधाएं 
है जिसमे कायं भे एष व्यवस्था यनी रहती है । तेखक का स्वयं का ठेसा मानना है वि-- 

एव्ना6 पा पल ऽली००] भल (16 ९35६ 0४ पतालो एकञत्वा ०० आगा1ड ताध 

¦ {६5 वाट ए०पतपलल्व्‌ छल्‌, गहदणाडल्प #त्‌[ छण 5४6४1560 ५५९॥ ण हण 
| पल भय ण {० वन्लण्एफत+ ग को14/8 एाऽ००1१४. 


शारीरिकः शिक्षा में विभिन्न प्रकार की मतिविधियो एवं नि्या-कलापों के श्ापोनन 
; एवे संचालन मेँ जिन साधन-सुविधाभ्रों फी धावष्यकता ह, चाहे वह भौतिक हो भ्रथवा 
मानवौय उन सवक निम्न प्रकार उस्तेदित किया गया है:- 


1. वेल प्रांगण (श) (नद) 

2" ध्रावन परिपथ (थणागह व्रा०त६) 

3. व्यायामगृदहे (छङ़फणदभफण) 

4. तरण-ताल (ऽषणपाणाण४ २००) 

5, श्रीह उपकरण एवं सरामग्रौ (370115 ^779०1४४ & ६१०९8} 

6. पृस्तकावय (गभ) 

7. प्रमोगथाता (1280771019) 

8, क्ा-गृह (८ा258-र००5) 

9, पिका सामग्री (व्वा 415) 
10. कार्यालय एवं भण्डार (0101० & 8101९} 
11. प्रजिक्षिते भ्ध्यापकः एवं नेतृत्व (7४21060 ऽर्ध & [.ल<वतःञए) 

उपरोक्त समस्त संमाधन एवं युविधाएुं तकनीकी र्ट से श्रपनी बुदधेक विशिष्टता 

भवते है । प्रतः कषे मही स्वरूप योग्यता, मापदण्ड, यनाबट शरीर देख्रेव कौ दष्ट से 


< री धि, पियत न 
इनकी विधिवत जानकी दोना श्रावण्यक दै। 
ति 


# 


1 
1 
॥ 
1 
॥ 
॥ 


र, 
भवानी सेल-क्रोड़ा होत्र श्रौर उनका नियोजन- 
विद्यालयौ मेँ बालकों मै स्वास्थ्य एव मनोरंजन के लिये सेल-कोडा प्रांगण सुविधाये 
उपलश््र कराना श्रौर उनका सही ढंग से विधिवत नियोजनं करना वियानयी संगठन 
एवं प्रणामन को एक महत्वपूर्णं दायित्व है । भ्रतः इसके नियोजन मेँ जिन प्रमुख ॒विन्ु्रौ 
| ोेध्यानमे स्वकर मैदानी खेल-रोत्र एवं खेल-प्रांगणों फे विकास की क्रियान्विति की 
, गाप्रौ है, वे इस प्रकार है -- 
। (क) मैदानो कौ श्रावश्यकता नौर्‌ चयन (कच् & ऽनन्नाणण) 
। (ख) बनावट, देव-रेव एवं रख रखाव (७5१८५०० द ` 


1 
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(ग) अभिन्यास, प्रापाङन एवं चिन्हाकन(1ब7४ ०५।, धदव & न 
(घ) यहु उद मीय उपयोगी खेल प्रागण (कषा फण०5 0 एतत) 
(क) मैदानो की स्रावश्यकता प्रौर चयन (ित०ण € 5०००१०० ० एय) 
विद्यालय मे शारीरिक शिक्षा के विविध प्रकारके खलं कै तिथे वृहद गुले मेव 
कत्र का होना जरूरी है । यह कंसा हो? कसि श्राकारका हौ? इसके जानने ॐ 
यह जरूरी है करि विभिन्न प्रकारके खेलो की श्प्टिसे किस-पित प्रकार कै दा 
की प्रावश्यकला है ? इन सवका नियोजन करने ते धवं मिम्नाकितं विद्मो को ध्या 
रना चाहिये -- व 
1. मैदानी खोल प्रागणा क्षेत्र (6 हअाऽ 48८8} 
„ पक्के फशं का खेल दोत्र (८०४ &477९5 47९2} 
„ धावनपय-कषोत्र (4०; & 81610 471९2} 
„ वहु-खदेणीय खेल कोत्र (धणाा९- एल 01296 4162) ५ 
. बाल-कीडा वाटिका कोत्र (लषाकाला एत एककल 41८4) 


८9 ॐ ८ ‡ 


उपरोक्त क्षो के पृथव~पृथक निमणि की योजना वनाने तथा प्रच्छे मेदा 
उपलम्ध कराने श्रौर उनके भावी विकास करने श्रादि तव्यो के लिये कु्ेक एेसे प्रभावी 
विन्दु है, जिन प्र तकनीकी च्च्छि से चर्या करना जरूगी होगा जेसे- 


(1) मैदानी ष्टो का माप (5२९) 

किमी भी संस्था कैः लिये कितने सुले मंदानी कोत्र की भ्रावण्यकता है यह्‌ विद्यां 
स्तर, प्रकार एवं शिक्षण पाठ्यक्रम योजना तथा दछधात्र संख्या परं निर्मर करता है।, ईष 
विषयमे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालयके शारीरिक, शिक्षा एवं मनोरंजन परामर्शं बोडंमे 
निम्नाकििति श्रनुशपायें एवं मापदण्ड निर्धारित कयि है :-- 


(श्र) प्राथमिक विद्यालय के लिये 100 से 200 वं फुट प्रति छात्र 
(व) उच्च प्रायिक विद्यालयके तिये 100 पे 200 ,, + + „+ 
(म) माध्यमिक विद्यालय केः लिये 250 से 500 +,» „+ ^ +, 
(द) भह्ावियालय कैः लिये 500 वै 1000 ५, + ग ^ 


सलरद प्रियक तदयं जान मनिनि (दा. देणमुख समिति) ने भारीगिकि धिक्नाषर 
भ्रवनधित प्रपनी पिोटं भं तिद नियासयो, महवियासयों एव विभिन्न स्तरे सूतो 
केः तवे पर्यस्त मेलके मैदान द्ोने कौ धाददयक्ता पर वतदैते दए शिक्षएा संस्याके स्त 
पनुसार मटाविदानय के पान कमते वम 10 एक्ट भूमि एक हाड स्पूलङ्े पास वमे 
खम 3.5 पुरे सूति नीरं प्रायमिङ विचतय केषाम कम तैकम एफ एकड़ भूमिमौ 
लिकािनि कोषह। पू प्रतयः विचातय ङे पान इम श्रगर ॥ 


र उपयुनः येत कं मैदान नट | 
- कद पिपषमयो के नजदोह मध्यमे ल ९ = 
‡गिपए्तयो के नजदोर मघ्ये तेने वट्-प्रयोजनीय पेन मरदप (णाएिणाणणर > 
> ६ 
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0115 ९0716) विकृति करने का सुाव भी दिया यया ह जिनका समस्त विचालौ 
रा भिलकर उपयोग किया जा सके । 


४) मैदानी क्षेत का श्राकार (8४००) 
† श्राकार की रष्टि ते भ्रायताकार भूमि षशोत्र सवश्रेष्ठ रहता है चेकिन वेह एकदम 
बौ पटी के श्राकार करा भी नेही होना चाहिये । यत्कि इस प्रकार से चौरस शकल में 
यताकार प्रथा वर्गाकार हो जिसमे विभिन्न प्रकारके खेन-क्षे्रौ के प्रांगण पृथक-पृथक 
प्ये जासके। ` 
) मैदानी कत्र कौ स्विति (.०न्वा०ण)- 
येन के भदान विद्यालय के समीप ही सुविधाजनक रते ह । ठेमा हो प्रर उनकी 
रष, विकास एवं निमा कायो फो मति मिलतो है । चालकों के श्राने-जाने मे सुविधा 
प दै। कार्यक्रम कै भ्रायोजन, संचालन एवं नियन्त्रण मे सफलता रहती है + इस प्रकार 
प्रागु विद्यालय दे षमीप होने से उनका भ्रधिकतम्‌ उपयोग वालों दवाय करिया जा 
शदै। "१ 
६ मैदानी तच फी स्थिति सुन्दर होना भी प्रावण्धवः दै। मैदान के आस-पास 
नपत्राबरण्‌ भरच्छा दोना चाहिये 1 उसमे पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो । म॑ंदान 
भात्ोवरण स्वास्थ्यवर्धक हो । वायु, ध्वनि श्रादि से भ्दूपण रहित हो । मैदानके 
मष भार एवं तीव्र. गति फे वाहनों का भ्रावागमन न हौ, वरा कभी भी फो 
हो सकती है । एसी प्रकार मैदान के मध्य कोई पग दण्डो श्रयवा सडक न हो तथा 
भदौ-नातौ फे कटाो से सुरक्षित हो । बालकों को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की चष्ट से 
य यातो पर योजना बनने से पूवं विचारणीय प्रावश्यक है ! 


मैदानी शोर कौ सतह (5०००९) 

पतहकोष्प्टि पि सेल प्रागणों के तिये भरूमि-दोत्र समलत होना याहे । उतम 
मिष्रौ जमो हहं हो, जिसतते उस पर हरौ धासन ताईं आ सके । मह मै दरारे 
हाव, आदृ-मकार ष पत्यर प्रादि न हों यात्र रेत भ्रथवा उनी वातो 
: पून-~्णोंको सतह दानिकर है। सवहरेमौष्ो जिसपर कम षं 
गकि भ्रधिकः धेत प्रांगणोंका निमरिस््ियजा सके! सारांगमें टमह्‌ सक्ते 
शनौ पेस-पेत्र की सतह प्रधिकः कठोरम होकर दुद्धं नरम, थकावट एवं फिमसन 

टिकाञ प्रर रथ-~राद को चष्टे फम यर्चीती दोनी चार्िपे } 


दानी धेत की सुरता (ऽभन५)- 
भगर् के भिरणा एवं स्यक्तित्व निरमा कौ षष्टि ठे यह बावत ष्टो कि 


+ 





9 शप्ता है} एम विषय सं हमारे बालप्रिय धावा ेदृरू एवं भार = 


¦ भन शनो पाठ्याताये &, जहां पर वालक धेनो मँ भाप सेर भ्र ५ ५ 


^ - 
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मयी के मव्वपरूणं यम्द जो व्यतित्प निर्माग्य छ धोक हि, धान मौ उनकी गजक 
दरी ९ ध 
श्मेलौ तो रेरे येतौ, कि सेत पदयरई वन जाए, 
पढ़ो तो पसे षद्र, कि षडरं चेत यने जाएु। । 
यह्‌ देयने में श्रायाद्ै करि वालकः स्वभावतया चंचत हीते, सेत श्रं । 
उदल-दूद शरीर दौद-्रूप मचाना उनको नयक परवृत्ति है, देसी स्थिति मं उनके द 
की यरता पर विचार करना जरूरी है । भ्रतः सेल के लिए मंदान फा चयन नदो, न 
कुसनो, तालायों, फीत व भकरनोते दुर हौ करना चाहिये । सेल मदान के पात सक 
भारी वाहनों का भ्रावागमन भी जोवनफे लिए पतदा पदा कर सवते ह।' पी 
बालकों के जीवन एवं स्वास्य्य रक्षा कँ ति्‌ भ्रावामन तथा कारय्रानो कै ध्वनि एव ॥ 
परदरूपण से सुरक्षा वादितरहै1 
(ख) चेले ्मदानों की बनावट, देखरेख एव रलरखाव- 
सेल प्रांगण की विच्यालय मे समीपत, उनका भराकार, स्थिति एवं शेव । 
जिस प्रकार श्रावए्यक तत्व ह उसी प्रकौर खेल प्रांगरों की बनावट, दैव-रेव एवं 
रखाव पर भी ध्यान देना जरूरी है, भिससे उनकय मधिकतम उपयोग हौ" सके वे { 
एवं भ्राकपंक दिखाई दे सके । खेल प्रागणो की म्रच्छी बनावट, देषघ-रेख व रवर 
श्रच्छे प्रशा्न, प्रबन्ध एवे पयंवेलशा पर निभंर करती है। 
शारीरिक शिक्षा शस्मरीजे. एफ विलियम एण्ड ब्राउनेल के कथनातरुमा 
एालिल्णा 8४ -ह्ाण्ण्पतं वतपपिञकरपे छदा व८ञण[। 19 6 56९॥ 
एालाताणह्‌ त लिला, 70९, [64065040 4४ लवपद णा8, 
स्वूलं के साथ सुन्दर एवं श्रणकपंक सेल-प्रागणों की श्रवश्यक्ता भ्रौर 9 
सगीन पोशाक में सेलते हए वालको के दश्य को धी पी.'एमः जोत्तेफ) (१, 4..1056 
ने धपने सुन्दर मावो मँस्क्लीवेलके प्राणों को दुद के सेर कै समाने सं 
दै --".5011001 15 2 1466 07 परर हट ठ &7० ००५5 एकटा ऽ ३/८ ( 
१० €१४८०६८००.*१ 
श्रतः विद्यालय में खेल श्रांगणो कौ उपयोगिता एवं ` महता को देखते हृए्‌ उ 
सुनिमो्जित यनावट एवे देव ~य भ्रादि के लिए निम्नित यातौ को दृष्टिगतत रर 
होगा 
(1) सतह वनावट-(ऽपप८् (णत्ापएत०ण) 
मतद कौष्प्टिसे दौ प्रकार के मैदान प्मुखतयु पामे जाति है-एक दृटोर र 
गतह्‌ वि, इषे हरो ध ॥ चाहे क्सि भीश्रकार की नतह दह्ये उसे साफ 
1.1 
ध काव, रोतरिग एवं घास कार कौ भो जरूरत रही { 
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दमं प्रकार से विमित प्रकार कौ सतदौं का उल्तेख निम्न प्रकार दै ~ 
(श्र) दौमट चिकनी -भिहटी की.सतहं- 
(ब)- सिण्डर (भ्रधजले कोयले-की. राख} की सतह्‌ 
(स). कंकरीट व सिमेन्ट मिधित सतह 
(द) फोततार (एसफाल्ट) कौ स्तद्‌, , 
(च) लकदरी-की सत्तह्‌ 
(च) बुरादा, वात्र रेत गोवर, चिकनी श्ट एवं स्पंज मिधित सतह 
(ज) छतनिम सतह्‌ .(§१०।1५॥९ §णा४०९) 
(क) प्राङतिक घास फो सतह्‌ , (14११४१०1 70५1 5०६१४०९) 
(य) करतमरिस घात की सतह्‌ (5४११४०९ वा § ५८०९) 
प्राकृतिक घास श्रथवा दोमट जमी भिद कौ सतह वाते मैदान वहत प्रच्छे रहते ह । 
प्ाकृतिक,ात्त की सतह्‌ का रख राव जँस्े उसकी वुदाई, कटाई, जल-चिडकाव श्रादि 
के कारण वे महग जरूर पडती है तेकिन सर्वश्रेष्ठ उपयोगी रहती है । दौमटश्द्िकौ 
सतह के मैदान भौ सुन्दर होते है। इनकी सतह के निर्माण म मोरम, चिकनी मिद 
गोवर, राख च भ्रालन श्रादि के भिधा का उपयोग फियाजाताहै। इस प्रकारकी 
सतह्‌ तयार परमे , फे लिए सवरथम मोरम की सतह, उस प्रर चिकनी भि की सतह 
तेत्‌ परष्चात गोवरं भ्रौर श्रालम के भिश्च कौ सतह्‌ चिच्छाई जानी चाहिए तथा यथासमय 
जस छिड़काव एवं हल्का रोलस्मि करते रहना चादिए । 
। शिक्षा शास्त्री वाल्ट्मर एवं एसलिगर (एणाणान & ए5शाण९८) ने भी प्राकृतिक 
घास के मेदान को" भूरो-भूदी प्रशंसा की है1 उनके अनुसारिणा [प ९०6४ 
10 ¶6 ०1०8९5८ एल {06 ९6७१ 9 ग1[-7०णण्त इण ५९. 
४ , श्राजकल-ृत्रिम.घासवालोःएवं कृत्रिम सख्त सतो (5#१।१९॥१० ¶४1 ‰& -प्रषप्ण 
0० 5४1190१8)का उपयोग भी चेन्नो मे किया जानि लगा दै । विज्ञान के शोत भ मवं 
प्रथम सन्‌ 1960 मे.दस-प्रक।र की सतह्‌ का भाविष्कार हसना तथा विभिन्न नामों से इनका 
मित मैदानो की सतो के.रूप बे प्रयोग किया जाने लगा.॥*पाजकृत हाकौ,क तिषए "एसद्रोटफं 
हहे एवं वंडभिन्टन फे लिए रैरीपक्स का कोटे तया -टरक के तिषटु -्ालम्पुरीन भादि 
भिम सतद्ों के नाम लिये जाते हं भारत मे.दुन सवको .देखै. का ध्रवसेर नवम एशियाई 
सेनो के सभय मि. विम सतह्‌ के मँदान यद्धपि एक वार-काफ़ी मंह्गे पड़ते कः परन्तु 
चाद मे.इनके . रव ~रवाव .परः प्राकृतिक धास की सतह को -धपेक्षों च्यय.कम्‌ होता है 
केवल , गर्मी से वचाये रना पडता है, भ्रन्मया ये.खराव .दो जाति. दं (“साभान्यंतया 
इनकम 10-12 वं कुद नहीं बिगड़ता है । इसलिए इन्दे टिकर ` एवं उपयोगो बनाये 
रखने कै लिए इन पर सदव पानी'का चिडकाव करते रहना चादिए.। नेहरू स्टेडियम एवं 
मैणनल स्टेडियम नई दिर्लीतथा राष्ट्रीय देल संस्यान पटियाला मे इस प्रकार के छत्रिम 
¦ भदानी सतो को .भती-भांतिं श्राज भौ देवा जा सक्ता है 1 
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(2) सीमाबवन्दी - (षएच्णन०६) 

चेल प्रांगणो कौ सर्ता के लिए समूचे दान कै चारों श्नोर सौीमावन्दौ का ष 
जरूरी है । यहतार की जाती, पत्यर की पष्टियां भ्रयवा दटोफी दीवार भ्रादिषे गौ 
जा सक्ती है सकी धितम ऊंचाई 6 सेट होनी चाहिये, ताकि वेत म॑द 
मे भैर व्यक्तियों, परुभ्ो एवं वाहनौ के भ्रावागमन प्र रोकहोनेते प्राणौ की पुरा 
कीजा सके प्रीर सेल उपकरणो का रख राव भौ भतो-भांति भरिया जा सके । 


(3) जल निकासी-(ए7भे०४६) 

खेल की सतह को सुरक्षित रखने कै लिए वर्पा के पानी का निकास भ्रावश्यक ६। 
इसके लिए सेल प्रांगणो कौ सतह के नीचे, व चारों मरोर जल~निकास नातियो का होना 
जरूरी है । इसके श्रलावा केन्द्र से सतह को चारो श्रौर ते थोड़ा दतर भी वनाना चार 
जिष्ठमे सतह्‌ पर पानी इकद्र न होकर नालियौं से वाहूर चला जाए । सतह की ढाका 
नाप प्रत्येक खेल प्रांगणके लिए उसङेष्नद्र कै चारो भ्रोर श्वधिक से प्रधिक 100: 
श्ननुषातमे होना चाहिए । 
(4) जल लिडकाव (८०१८17४) 

सेल प्राग कौ सतह जमी रहे । हवा से उसमे कंटाव न हो । हरी घास सतह पर 
लगाई जा सके तथा उसकी सुरक्षा रखी जा सके । पेयजल की भी सुव्यवस्था यथा स्यान 
परहो। इस टष्टिसे सतहके नीचे ब खेल मैदानोंके चारो श्नोर प्रावष्यकतानुसार 
जलीय पार्य लानो कौ व्यवस्था होनी चाहिए । एेसी व्यवस्था होने पर हौ वेत प्रागरणौ 
पर पेयजल की सुविधा एवं सतो पर सुचित जल छिष्काव का श्रवन्ध सम्भव है । 
(5) प्रकाश व्यवस्था (एण्ड) / 

खेल प्रांगखो का रात्रि में भी उपयोग श्या जा सके। उन पर भ्रन्य का्॑क्रमो का 
भो भ्रायोजन हो तया येल प्रांगण म लभे उपकरणों व निमित भवनों मादि कौ सुरला कै 
प्रव्ध के लिए विजलीके प्रकाश कौ भ्रावण्यकताहै। इसमे मैदानकी चौकीदः^री 
भे भौ सुविधा वनी रदेगी तथा खेल-समारोह एवं उर्मवों प्रादि प्रर साज-सजा, रोनी 
प्मर लाउड स्पीकर प्रादि का रुप्रवन्ध हो सकेगा। ह 
(6) सौन्द्येकरण एवं स्वच्छता (एलवणित्व०) & लान्वणा ०८७४) 

शेस प्रागणों कौ साद, स्वच्छता रखने एवं सुन्दरता यद़ाने के उपायो प्ररभी 
विचारना जरूरो है । दमक लिए दायदार्‌ वृ्षारोषणा, प्ाङृतिक घास का र-~रयाव 
निमभित गनरं एवं स्वच्छता तया तेन भगण फो मतद प्रर सगे उपकरणो कौ निपमिव ` 

2) पवेश एवं चौकीद 71 # ५ 
(7) 4 1 न < भन) 
रगा एवं निमित स्टोर प्रादि की देघरेष केतिषए 


( 69 ) 


ौकीदारी कौ व्यवस्या होनी चादिए। इतके सिए विित्न कम॑चारियौ यथा चौक्ीदार, 
जमादार, वागवान, गेमथौय, ग्रारण्डमेन प्रादि की नियुक्तियां करनी चाहिए । शसक 
 भरतिर््त सम्पणं देखरेख एवं विकास हित की चण्टि से वेल प्रागणो का निममित उपयोग 
-तथा समथ-समय पर उनका निरीक्षण, परयवकषण, निदेणन एवं परामप॑न प्रादि का दायित्व 
 श्रधिकरारियों दाया निष्ठापूर्वर किया जाना चाहिए । 
। 8. उपकरण व्यवस्था एवं मरम्मत (षपण्फण्पलाा ०१० द रिप) 
सेल मैदानो की बनावट, मरम्मत, रखरखाव एवं सुधार के विभिन्न उषकरर्णों 
रे कि घास काटने वालो मशीन, टृत्के-भारो रोलसं, पानौ क खड पराह, मना गाडी, 
पगा, मैदानो को चिम्हाकित करे के दोटे-मोे मापक-यन्व एवं उपकरणा श्रादि 
1 व्यवस्या धाव्यवः है । 
1) सेल मैदानो का श्रभिन्यास, मापोकन एव चिन्हाकन- 
(14४17041, 5०0 & कवत्‌ ग एछ-लि08) 
मैदान मे तेल प्रांगणो का श्रभिन्यास करते समय एक जंसे लेलो के एक ते भ्रधिक 
गण एक ही क्षेत्र मे पास-पास धनाने चाहिए तथा एसा कसते समय विचाधियों की 
यु, व एवं {लिगर फो इष्टिगरत रखकर पृथक-पृथक खेल क्षेत्र बनाये जाने चादिषु । 
विद्या्तय भे उपलब्ध समुचित भदान कौ विभिन्न सेलो के श्रवुमार शोत्रबार 
पेभाजित करना चादिए जैसे मैदानी चेल-कोत्र, पक्का कोटं ेल-लोध्र, दरक, जिम्नेजियम 
रणताल व वाल-करड़ा वाटिकां शादि । इनका सहो भक्था ननवःकर दरसके पश्चात 
पेजनावदध तरीके से सेस प्रांगण का चिन्हाकन एवं मापांकन कै लिए उन्दः नियमानुसार 
पकर सतह्‌ पर स्थाई चिन्ह लगमे चाहिए । ये स्थारईचिष्दं खड़के दायर, ईटके 
१ प्रथवा लकड़ी की खूदियो द्वारा मैदान की सतह के सपरत गाडृकर लगाये जा 
क्तेः 


, ` मैदान बनाति समय सेलोके प्रगिण को मापने के लि दिशा कों इष्टिगत रखना भी 
श्रो है कयोफि फेवल यो-घो मैः तेल-मैदान के ग्रलावा शेप समस्त खेलों कै भ्रायताकार्‌ 
षय लम्बाई की दष्ट से उत्तर-दक्षिणा दिशा मरे षनाये जाते हैँ जिसके प्रततिः एवं सायं 
यको सीधी किरणे धिता की ग्राखो प्रन पड़ । केवल खो-खो काप्रागणदी पूव॑- 
दिशा मे वनाया जाता रै । 
‡ समस्त मैदानो का पक्का प्ररं स्या चिन्दायन प्रारम्भे ठी कर देना चाहिए 
भसे प्राणो के मारपाक्न भं सविधः रहे तथा समय कौ बचत हौ सके । चेल प्रागणी की 
तद्‌ पर ेवाप्नो का प्रकन सूते श्रयवा घोलदार ब्रूनै यानौ हुई कोयते कौ रिस क्रिया 
गर सक्ता है । पक्के कोटं भ्रथमा फं पर वानि येण्टको काममेंवेतेदै। 
-ध) बहु-प्योजनीय सेल प्रांगण योजना (शाणाः ०58 १.५८ प181.25) 
वियात भे प्रत्येक चेल के लिए ग्रतग-अरलग मैदान-क्षेश्र के श्रभाक के कारणा एकर ही 


ह । 
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येल मदन को कई घेलौ के तिष्ट उपयोग मे लने कौ दषस मैदा कौ महेह पः 
रूप से प्रयया उठा व स्यावन्तदित ठो सकते बाते उपकरण माये जति ह वपा * 
की बतह्‌ पर धिन्न-भितर रगो से कई सेल भगो का मापाकन एवं बिन्गन करे ए 
फणं यो वहू-प्रयोजनीय खो्तने योग्य बनाया जा सक्ता है1 उदाहष्ण स्वस्व [५ 
याल, वालीवाल, वैडर्गिन्टन व नैटवान, कुष्ती, वाकितंय व जिम्ा्ल्किएक हह 
फणं पर श्रायोनित करने सम्भव है! इसी प्रकार एवयलंटिफटरक के पन्दर भी 
हाकी, दैण्डवात, य क्रिकेर रादि तेत्त म॑दानों का मापांकन कारके भतय-दलग व 
्रायपयवतानूमार धायोजिति क्या जा संयता है। 
(ड) श्रच्छ सेल-पगणों को विशेषताए- 
सेन मैदान शोत चाहे प्रतय-भ्र्तग हौं श्रयवा वहु-प्रयोजनौम निमित हे 
सासंशत्तया निम्नाकित विशेपताप्रो कः होना वादित है :~ 
1. चाये प्रर की मौमायन्दी {411 10४9३ लिलष्ड) 
2. समतल व टिकाऊ सतट्‌ (6€४ननव्‌ & एण्य इषा पनल) 
3. सम्पूणं भुरक्षित्ते (०१०१४ 5४619) 
4. गय-पयेन्त उपयोगी {लप ०पात ४३) 
5. स्यार सिन्हांतिते (लिणमालणा क गाव्त) 
6. मि्तम्ययौ रदरव {1०५ ८०9। हैणिपलामान्) 
9. गुने एमं सुन्दर (71९351४६ & ©००५-1००ण४) 
8. यदु-प्रयोननीय (कणााफण्०्त) 
9, सभ्दूमं गुविपापुक (५०16५) 
10. प्रदूषण रहि पारि) 
उपगोनः शजिवकापौ के भाप-साय सेत भरनो याय पयह्प्मृह, मि 
कष, सदाय एं ह्नाननवसाद्रन, पनोरनेन एवं तगो पनुदुततं कत, स्टोर, भारतिय । 
वदद वदा, दुगप्त्रव स्मता दगेर् दयां प्ट को वृदे होता भो पवश | 
प्ादन-परिपय का प्रभिन्पाय एवं निषणि-- 
(४९५६८१४ ॥१ 84 1111272.34 13). 
दाकदव््दि नो चरेन सयम षद्त दृतपदवा परोद दक पीव 
सदतस पटक दष षक कपठोगुररर ह्नि कतामतद्तवदै) द 
सट व्ण त दवदत {द स सिदित नतदणा दणनाचाक्दर् ह 
११२५१ शै ६१२ 
दलन शुद्र 
>, 92.1.23 
ष्यक द ० शद 


१) 


~+ ॐ = ४4 


१३) {` ५. 
भाष्यं रार ददन 


५7. 


1. उपयोगिता प्रौर महत्व - । 

“ यह एकः वहूु-परयोजनोय श्रण्डकार से्त-शेत्र है, जिसमे निमित दौड्-परिपथ का 
उपयोग बिविघ प्रकार की लम्बी, मंभतो एवं कम दूरी की दौ, रिति दीद, वाधा दद्‌ 
एवं स्टीपल चेज दौड़ भ्रादि फँ लिए करिया जाता दै । इसके धतिरिक्त धण्डाकार परिप के 
मध्य जो वाती भूमि क्षेत्र टा रता दै उसमे भी विविध प्रकर कौ फक श्रौर वृदानों की 
्रततिमिताएं उनसे सम्बग्धित संक्टर, सकंल, दौडमथ तया पिट भादि बनाकर श्रायोनित 
कौ जाती द! सी स्यल के मध्य फुटधाल, हाक, श्रिकेद, कवडी व यौ-वो जसे वेतो को 
तेता जास्कततादै। यह रंय-विरेगे स्थल, रेखाभरों से विन्हावितत एवं मदानमे लगे 
उपकरणों से युक्त एकः बहत ही सुन्दर एवं दशंनोय क्रीड़ा-शेय है जिसमें वाल, युवा 
परादि समस्त यं के सोग प्रतिदिन सेल कोड़ा के प्रभ्यास मनौरंयन पयं स्वास्थ्य साभ 
फे साय-पाय सेत-स्तर वुद्धि मेँ उपलन्धिया प्राप्त कसते ह । 


, ~; 400 मोटर घावन परिपय का तौन्दरयपूणं स्वरूप :- 





इस फीड होत्र का सवसे वड़ा लाभ यह कि इसमें विविध प्रकार की दौड्-बूद 

{` फक प्रतियोगिताभ्रो का एक साथ सरलताशूवंक श्रायोजन किया जा सक्ता दै। 

“रे सेत भ्रधिकासियौं एवं भायोजन कताभ को परतियोगिताभ्न के निय लेने, परिणाम 

कसित करने श्र उनका लेखांकन करे मे भुवि रहती दै । समस्त दभंकगण॒ भी एक 
ष स्थान पर्‌ बैठकर का्ंक्रम को देखने का भ्रानन्द उठते है । 


॥ डस प्रकारके कोड़ा कतरो कातिर्मारा कैवल वेल-वूद प्रतियोगिता के लिएुदही नहीं 
शरपितु विभिन्न प्रकार के ` क्षिक, ` सामाजिक एवं राष्टरीय समारोरहो के भ्रायोनन देतु भी 
उपयोगी है ) यही कारणा है कि इनको उपयोगिता ओर महत्ता को ध्यान मेँ रवकर भ्राजक 
इनका निर्माण गहरौ गगरो श्रोर शिक्ष संस्ानो मे सेचे-मंडपों (57019 एपमधाणण) 
एवे स्टेव्वमो कै सूपे किया जाने लया है ! 
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2. प्रिष्यहेतु निर्धारित भूमि क्षे्र-(ललेव 4) 

एवः मान्य स्तर य धावन परिपिय (ऽवपतग्यत एचणणाणह वावत); 5" 
400 मीटर लम्बाई क्र भ्ण्डाकार स्वरूपं (0४० 51476) मरे दो सीध परर पौ 
यत्ताकार (गोनाई-४८) रेवा से मिलकर बनाया जाता है । इमके बनाने ॥ 
कामजे कम 175 मीटर लम्बा श्रौ 95 मीटर चौडा प्रायतागनर मैदान बा" ; 
समतल, वाधा रहित तथा लम्बाई में उत्तर-दक्षिण दिशामंहो। 


चियालयों मे स्यानामाव के कारणां 200 मीटर लम्बा फा भ्रमान्य स्तर ' ~ , 
(प्िगा-इवपतवत 1८4०६) भी वनाया जा सकता है 1 इसके लिए कम से कम 9 
लम्वे श्रौर 55 मीटर चोड भ्रायताकार मंदान की भ्रावश्यकता होती है। 


2. श्रण्डाकार सतह्‌ का निर्माण एवः सामग्री 
(ल०्पप्लीमः & केवदलाादा 7 0४्णा 546 5096) 

धावन परिय की उपरी सतह समतल, जमी हई, सख्त परन्तु तरम होनी च 
ताकि धावक को दीड्ने मे कषिनाई न हो भौर वह्‌ भरपनी दौ तीग्रतम गति पूरं 
सके । इसके लिए भ्राजकल मिह, वजरी श्रयवा सिण्डर मिधित सतह के स्थान पर १ 
सतह्‌ (5४०९०)८ 5५११2०९) का प्रयोग भी उच्च स्तर की प्रतियोगिताग्रो मे होने 
है । भारतमे सवं प्रथम नवम एशियाई खेलों के समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मे 
प्रकार की कृत्रिम सतह को प्रयोग मे तिया गया । दस सतह्‌ के सौन्दयं को भ्राजभी 
देखा जा सकता है । इसको भ्रालम्परीन टंक कते हैँ जिसकी सतह लाल एवं श्रुरे रग 
दि भ्रौर उस परसफेदरंगकीरेखाप्रोसे 8 गरलिया वनी हुई । 

400 मीटर धावन प्ररिषय षट की भ्रधिकतम चौड़ाई 9.76 मीटर होत 
जिसमे भ्राठं धावकोंको एक साय दौड्ने के लिए 1.22 मीटर चौड्ईृकी8 ग 
सूने के सफेद रंग में समानान्तर राम्रो द्वारा चिन्हाकित रहती है । 


स्मरणा रहे किं परिपथ मे चिन्दाफित प्रत्येक रेखा ऽसे. मीटर चौडी ह्‌ 
चाहिए तथा प्रथम गली के भ्रन्दर को वांई्तरफ कौ रेया सतहसे ऽसे. मीटरङऊ 
सिमेन्ट, तकडी र्वा कसो धातु को पक्की वनी होनी चादिए्‌, जिते दिवार-रेषा 
कहं सक्ते है। 
धावन्‌ परिपय ेः विए उपलभ्य ब्रायताकार मेदान की ऊपरी सतह्‌ फी 9.76 म 
चौड दोढ-प्के निर्माण कायं प्रारम्भ करन से पूवं उसमे 400 मीटर सम्बीए 
10 मीटर बौही पटौ षय धण्डावार स्वरूप को सर्वप्रथम विधिक्तद्ूने ते विः हारि 
करना जरूरी ह । ततपश्चात दम्‌ पुटरीकौ सतह को 45 ध 
उसकी मिट मैदान मे बाहर निकलवा देनी चाहिए 
५ + मन वा भागे यत्यि भनुसार निर्माण कायं शरा 


ये. मीटर ग्रहरा शुदा 
भरौर द्ावश्यक सामग्री से प्रसियग 
रम्भ कराना चादिर्‌। 
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--परिपथ निर्माण सामग्री- 








तह संघ्या मोटाई सामग्री समतल प्रकिया 

म निचतौ 20 ते.मी. 23 बी मोटी रोद्धी-पत्यर जव चिडकाव एव 

¢ सतह्‌ (@५अौ८पं 510१९} भरारी रोलरसे दवाव 

प्तीय मध्यम 15 से.मी. 2" छना सिण्डर जल दिडकाव एवं 
सतह्‌ (इनध्लफत्तं (0) भारी रोखरसे दवाव 


श्तीय उपरी 10 से.मी. "छना कषिष्डर व चिकनी नल चिडकाव एव 


1 


सतह्‌ मद्री का3:{ का मिश्रण हल्के रोतरसे दवाव 
((€ाणवलष ए €129} 
प्ररिषिथ कौ ऊपरी सतह पर वर्था का पानीजमानहौ इस दष्टिसे इसकी ऊपरी 
तहको निम्न प्रकारसे ढा बनाया जाता ह :- 
सामने दौड़ दिशा मे लम्बा कौ श्रोर फा ढाल = 1000 :1 श्रनुपात 
भ्रन्दर वई बगल दिशा मे चौडाई कीभ्रोर का ढाल = 100 : 1 प्रनुपति 


पर्पूणं धावन-परिपथ कै चारों श्रोर दशको, लिताडिौं एवं वेल संचालन प्रधि- 
पियो के बैठने के लिए सीद्वियौदार पवेलियन श्रथवा स्टेडियम बना होता है । प्रमुखं 
तिषि्यो, विशिष्ट ण्यक्तियों एवं प्रतियोगिता संचालन श्रधिकारियों कै लिए वैठनेका 
गन परिपरथ कै परिम दिशा मे सुरक्षित रखना चाहिए । 

" पावन-प्रिपथ का प्रभिन्यास्ष एवं मापोकन- 
(वकफाणट-कणं द वयात ग छत वानत) 

400 मीटर म्बा का मान्य स्तर धावन परिपय के प्रभिन्यास एवं चिन्ाकन 
लिए सवेप्रथम उसकी ्राधार-प्रायत का माप निकालना वाहिए्‌ । प्राधार-प्रायत कौ 
प्वाई चौड़ाई ज्ञात के कै लिए गणित पर श्राधारित सूत्री का प्रयोग स्थि "जाता है 
, उदाहरणतया यदि हमे परिपथर्मे एकः तरफ का 80 मीटर लम्बा सीधा, खण्ड 
श्ना दै तोभ्राधारश्नायतत कौ नीड का माप ज्ञात करने के लिए परस्पिथ की गौलाईका 
शव्यास श्रयवा मोड्‌ निज्या (०४९ ९२१०७) ज्ञात करनी होमौ । 

इमौ प्रकार यदि गोलाई का श्रधेव्यास प्रथा व्यास ज्ञात है तौ प्राघार भ्रायत के 
कसीपेवण्डकी लम्बाई निकालकर श्राधार-अआयत का स्वरूप मंदान पर वनाता पडता 
प कुनै का तात्पयं यह है कि धावन-परिपय निर्माण एवं उसके चिन्हांकन कै लिए 
पवि प्रकार कौ यणनाएं (८भाट्णानठ8) कनो पडती ह जिसके लिए गररित क 
वमित सू को स्मरण रखना एवं उनके प्रायोगिक उपयोग्र से परिपथं निर्मासा वावत 
विभि प्रकारके माप ज्ञात करने का क्षा होना ्रावश्यक है! इसो सम्यन्ध भ कुक 
रमोके अयोग उदाहरण स्वरूप रागे पृष्ट पर विये जा रदे ह ॥ । 


5. गणित पर प्राधारिते सूतो फा प्रयोग एव' ण्न :- 


गरित प्रकिया सष प्रपोम 


{ (-25) 27 -- 30 ध, 
- 1.14 


षीष्ट कय पती तम्वा--400 मीटर 
एकः गीषे पण्ड फी तम्या-=-80 मीटर 
षोमौ भीष ण्ट की तम्वा -= 80 > 2=1 [ = (400--160)->* 
पिथ की कुत्‌ गोलारं = 400-160 

= 240 मौरर 


शोष द्ररै फी तिर्या श्रषया दौड़ द्री का = [240 ‰ ] --.30 

भ्रं य्यार = 240- 27 = [ 240 2 ऋ |-,30 
स= 240 -" 2 > शु । 
~ 240 -- 4“ = [९ ] --.30 ` 
= 240 > द्भ 


च्=4टण = 38.18-.30 
= 37.88 14९15 

गोलाई कौ त्रिज्या = 38.18 --.30 

४८४८ 1९10} = 37 88 मीटर 


--: धाय परिप कृ श्रभिन्यास एवं मापाकत स्वरूप :-- 
~ ५०० रट छवन पिप्य ~ 





1.11 
गरूर प्रयोग के भ्रनुमार सर्वप्रयम 37.88 मी. मढ़ वरिज्या ज्ञात करने प्र 
प्रापतकी ध क रेखः शलने मे सरलता रदी है । उपरोक्त चिधसे परिषय 
पाघार प्रायन कौ लम्बाई 80 मीटर है प्रौर चौष्टाई 37.88 2८ 2 भर्ति 75.76 ४८ 
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दिषाई गर्दै) प्रतः परिपथक श्रण्डाकार रचनाकरनेके लिए श्धश्चौर ४ विदु पर 
कीत्ती लगकर स्टील वायरङे द्वारा निम्नकित मामों कै श्रनुसार श्राधारश्रायतके दोनो 
ध्रौर चौड़ाई कौ रेवा पर वक्र (गोलाई) की 9 रेखाएं कीलो कौ केन्र विन्दु 
मानकर एक साय चिन्हांक्ति की जा सकती है जैसे ~ 

प्रषम दीवार रेखा कौ मोड़ त्रिज्या (.९.) = 37.88 मीटर है । 


द्वितीय रेवा-39.10 मीटर सष्ठम रेवा- 43.98 मीटर 
पुतीय रेवा-40.32 मोटर सप्तम रेवा- 45.20 मीटर 
चतुथं रेखा-41.54 मोटर श्रव्ठम रेखा- 46.42 मीटर 
पंचम रेखा-42.76 मीटर नवम रेखा- 47.64 मीटर 


इस प्रकार धावन पथ की सतह्‌ पर 1.22 से.मी. चौड़ाई की8 गलियों की 
रेषाए्‌ गावे के वाद दोनों श्रौर के गोलाई की रेवाभ्नौं के किनारो कौ परस्पर सीधी 
रेखा ते समानान्तर भिलाने प्रर धावन परिपथ पर श्रा गलिया तेयारहो जातीहै। 
सके प्रावा परिप में निम्नांकित चिन्हांकन भी लगाए्‌ जाते दै जते :- 
1. दौड़ समाप्ति रेषा ०।४ 1०८ (परिचम दिशा मे सीपे वण्ड फो समाप्ति प्रर) 
.2. दौड प्रारम्भ रेवाए-(5१३1६ 1065) 
3. पक्ेत प्रयया स्टेगसं (34९8६०८ 818715} 
4. टेक श्रोवर जोन (102 एण ०४808178 821०0} 
5. हेडंस्स रखने क निशान 
6. मध्य.मैदानी धे मे क मीर कूदान करोड़ स्पर्रं के वृत्त, दौढपथ^कोण कोत्रश्रादि 
रि प्रत्येक गली मे पक्षेत की द्रो निकालने का श्राधार उस गली की चोदाई 
†। उदाहरणतया यदि गरली की चौडाई 1.22 है ्रयवा 1.05 है तो निम्नांपित सूम 
वोम के ्राधार परर पत्येक गली के.लिए पक्षेत की दुर का माप क्नाति क्षिया जा सवता 


| नियो सूत्र [भ (वि-1)--10 नण] 
पलयो कर पकषत (5०88०) निकालने का सूत्र : 


न॑. 2 निसमी चौड़ाई 1.22 मौ. व चा ०२. (तभो वा ५००१०. मं. 2 जिसकी चौडाई 1.05 मी (3.16* 


1 (४ {2-1)--10न्ण्‌><2 7 | = [1.052 --1) 10 न्म >2 ए 
= 11.221) -.10 144 ` = [1.05 (1) -.10] 
111 ] 2१4 = [1.05--1ण9ु >< 

= (11244 =0.95 2८५ 

= 14.12>66.28] = 0.95 ८ 6.28 





2.0336 षभ. 0२ 2.04 8 == 5.966 1. 0 5.97 1. 


नीको चोद्‌ 1 ए प्रय स श भा श्रा 
12 क. 00.00 7.04 14.71 22.38 30.05 37.72 45.39 53.06 
95. 00.00 5.97 12.57 19.17 25.77 32.47 -38.97 45.57 
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(क) ध्यानाय चिन्दु :- 
1. पर्व की युत लम्बाद्‌ काचे ठ माग सवे यण्ड के निए थना चाट 
तीतर मोड़ (5४०? ए८ण्त)ते उत्पद्न दौड-गति में ग्रवतेध होनेते ववा जा सकता 


६ प पो 
2. समल्तं दीष प्रारम्मज्चामनो फी मोटर प्रौर दौड़ समाप्ति रेषा कौ प्रप ॥ 
दौषटकी दूरी मे णामिल रहती है। 
प्रा 
3. धावक दयया शरपनी यवी की यदस्या परर दीड्ना अका पुना दीष 
जाता । 


4. यह माना जाता किप्रयम गलौ का धावक दिवार-रेषाके वाहर कीतफं | 
मौ, दुर दौष्टता है श्रीर्न्य गतियो के श्रावक भी ्रषनीर्वाई रेषा क ॥ 
दूर बाहर करी तरफ दौडते है! दसीतिए दौड कीदुरीकी त्रिज्याभ्रधं व्यार? 
मसे 30 से मी घटाकर गोलाई की त्रिज्या (४०४८ [२०९५४) ज्ञात कौ म 
यही कारण है कि पक्षेतों (51०88228) के माप निकालने के सूत्र में से 10 द 
घटाने का प्रावधान है! - 

5. श्रलग-म्रलम गलियों ने परिपथ के दानो गोलाई षण्डो में उत्पन्न धावको गी 
कौ द्ूरियो के अन्तर कौ बरावर करने कै लिए प्रत्येक गली मै प्षेत (5५ 
दिए जाते हु। | 

6. 200 मीटर दीड्मे चूकिट्टैककी एक ही गोलाई दौड फे लिए कामे भा 
श्रत स्टेगरके माप ्राधी दरुरी कै होगे। 

2. भर्भेली दूरी की दौडो के सिए जिसमे एक भ्रयवादो यौलाई दौदनेके बादर 
धावकः के श्रपनी गली छोडकर प्रथम ग्लीमेग्माने का प्रधिकार दिया जाता 
ठेसी स्थितिमे पक्षोतोकी दूरीमे कणं वृद्धिकी दूरी भौ जोडनी चाहिए । 


8. धावन परिपथ निर्माण के विभिन्न मापि--निभ्न प्रकार होतेह: ; 


^ 400 मीटर दमः (प्रकी दिवार रेखा सहित) | 200 मीटर टंक [ शुने की रेवा सहिः 


०१६४८ ९०२ ६ | ऽधव्ह्णि एष ¢ 
70 मी.'' 2227 मी. 21.97 मी. | 327 50 मी. 19.89 मो. 16. 
75 39.77 3947 40 00 19.09 181 
80 38.18 37.88 42 50 18 30 184 
85 36.59 36.29 45.00 17 50 11; 
90 35.00 34 70 47.50 16 70 164 


95 33.41 3311 50.00 15.91 141 
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यदि पर्पिय का बन्दर का नाय (पलः ए०ापला) पक्की दिवार रेवा से कना 
हैतो ष्ण मेते 30 से.मी षदाकर गोलाई की त्रिज्या (©.२.) जात कते है । 
यदि श्रन्दर का क्रिनारा (ल एण) बून की रेवासे श्रन्ति हैतो दएिरि मे 
ते 20 से.मी. घटाकर गोलाई कौ निज्या ८.१२.) ज्ञात करते है । लेकिन इस प्रकार 
म परिमथ के ्रनदर कौ रेवा पर-5-5 मोटर को दूरी पर 20 से.मी. अंवाई की 
सात भण्डिां 60° के"कोण में लगाई जाती है । 
त परिपय श्रभिन्यास.के गणना सूत्र - 
 ्राघार्‌ भ्रामात के सम्वत कोण यनाना-3 : 4 : 5 अनुपात में भूजा से कोण वनाना 
पधार भ्ायतत को कणं र्त करना = ` 4८4३-9 

एक सीधा खण्ड का माप ज्ञात हने पर 

गोलाई का प्रध्या (त्रिज्या) निकालना- [(7-8 )--2 7 ]--30 नाऽ. 
त गोना चण्ड का माभ ज्ञात हौने षर ` 


पो का श्रध व्यास निकालना ~ ' (262 7 )-30 05, 
। गोलाई का भ्रध्यास (८.९ .)ज्ञतं होने षर 
! एक सौधे खण्ड का मपि.निकालना ~ ` , व्र--[८ 130 णऽ] 27 
यौह़की री का रध्या (होर) शात 
पर एक सौधे खण्ड का माप निकालना ~ (२०२८2 ॥ } 


(रेक मोलाई रेखा (परिधि) का माप ज्ञात करना-{1.92०8' ©.१२.>८2 

{धावन परिपिथ गल कौ चोदाई कात होने पर 

५ तयक यली का पलोत(ऽय्टय)निकालना :~ [५ (पि -1) 10625. ] ८2 9 
400 मीटर्‌ हधल्त कै पक्षेत निकालना- ६-00 >‹ [१(-1}- 10605] + 2 7 


“" ॥ 
200 मीटर हेडं त्त दोड़ के पक्षोत ` , १५१ >< ((ति-1)-10 लपन क 
~ निकालना ~ 1 ति 
44100 मौ, रिते रेस मे रेकः ्रोवर \ {-व [१४८१३ - 1 }-10 ००७.] 27 
जोन पर स्टे गर हिस्टं न्स निकातना- : ६ 
200 सी. ईक मरे 200 मौ. हत ` (~व > प्प -1) 510 ८1262 7 - 
लिए स्ट गर निगरावना ~ शमं 
7 चिन्ह षन विष्ठेपण-- 


7द्म८ [लाह एए = ' रथणण् 09०2 ०पोणञ 
` अपि 1लणह र = ५1४८ ८८०५ 0२ 1५१ ` 
^ (पा८ (दय ष `= 7०१० रिप ०६ [01914066 ०0 
| ५ 


` एतत्त ोञा८ 1 
{प्छ 5८३९५ (0 विण) 
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11 
एण ष्वा ० 0 102 का = एालालठ (मष्लय सा 46४ 


ध10 10८ ९0/06160 । |+ 


1 1; , 


4 
पि = प्प्णणल ०10८ 1.40 दा = 015६40८5 ०५९९५ ०१ १ र 
९ 106 १1९१0४5 [75 


व = {९9 द पवकम |+ 
६ 27 = 2; 
ग्री्क शब्द षाई (द) का मान = १०२३ 1५दवं 27 
श्राति 2 ॥ 
(अदि किसी वृत्त की परिधि (गोत्र) 22 है तौ उस ग्यास (214175) गौ, 


--; परिपथ गणाना मे समीकरण पद्धति से माप ज्ञात करने का सूत्र 








¶= 25-1-20 
व=251-277 
माना एक सौधा चण्ड 90 मी. है तो योताई [माना गोलाई कौ धिज्या 34.70१. ५ 
चिज्पा क्याहौगी ? सोधे बण्ड की दूरी क्या हगी ॥ 
धर = 252८ ग्रः = 2526. 
400 = 24 902 77" -400 = 25-1-2 77 
400 = 1604-2 >< ण्य 400 = 25-{-2 >< ० २८ 34.704" 
400 -- 180 = ‰<व् ५१० == 25 -1-4‡ >८ 9 
० = ५२८ =+ ९० = 25-1-220 
ग = ०९० + 400 --220 = 2245 
{ "2१००८, 180= 2८5 
7 = 35 5 न् ०३० 
@.२.= 35 ~ 30 5 =२१००८६ 
= 37 40 1. 5 =90 ५. 


क्वान परिषयके मूकाग्ते ~ 

1 : 100; 200; 400; 800; 1500, 3000; 5000 एव 10006 
श्नि = 4><100 मौ. भीर 4 400 मी. 

र्टत्म = 80; 100; 110 प्रौर 400 ग. 

भूदान कपो, सम्यो, वरिदृद, एवं यामदृद 

परपरा: गोमा फक, हैमर, मरय एव भाना फक, 
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ोडा-समारोह्‌ संचालन श्रधिकारी एवं उपकरण 
) संचालन श्रधिकारी -(06८1^1.8) 


वन्ध ब्रधिकारी भ्रततियोगिता श्रधिकारी श्रतिरिक्त प्रधिकारी 
मैनेजर (एक) 1. रफरी दौड़ (एक) 1. रिकाडर (दो) 
सचिव (एक) 2. जज „, (चार) 2. माशंल (एक) 
तकनीकी मेनेजर (एक) 3. रैप जज „, (चार) 3. उदधोपक (दो) 
श्रमिषादे समिति(तीन) 4. श्रम्पायर , (चार) 4. डावटर (एक) 
पवन मापृकर (एक) " 5. दाम कोपर ., (तीन) 5. स्टीवडं (एक) 
पवेयर (एक), ` 6. स्टारर,, (तीन) । 6. प्रेस (एक) 


6. 
7. रैफरी ददान (एक) 
8, जज " , (चार) 
„ रंफरी प्रक्ष पणा (एक) 
.. + "+ 10. जज 7, (चार), 
{ब) उपकरणा व्यवस्थाये -(षएठणाणान षोऽ) 
(1) दीद प्रारम्भ रेवा स्थर पर ~ 
स्टाटिग न्लाक्स, पिस्टल, काटितेज, रिति टन, लाल-सफद मण्या, विल, गरली 
न भम्बसं मैगापोन्‌, पष्ठी, कार्यक्रम, रिकाडं शीट, बरतीप वों -एवं सफेद, कागज 
परल प्रादि।; . ^, वि 
9) दोद्‌ समान्ति रेवा स्यत पर , ८ 
फिनिर्िग पोस्ट, उनी धागा, -निरणायिक स्टेण्ड, स्टोप वाच, लाल-सफेद भण्डियां 
पक निषंय काडं, विग्रल, कायेकम, रिकाडं शीट, क्तीप वों एवं सफेद काज, 
सत भादि । न 
1) ऊंषौ एवं वासि गूद स्यल प्रर ~ 
हाई जम्प एवं पोलवात्ट स्टेण्ड, क्रास वालं, काकं स्टीक, नापा फीता एवं डी 
दिप पोन, याल्टिग दोह भ्रयवा टव, टेविल प्रयया सीदी, मंगाकोन, ग्रराना पट, 
पढावन्तातो, रकिङंगौट, कायंदरम, वलीप-योडं, सफद कागज शुं व॑म्मिन प्रादि । 
# ) गोना एवं दैमर प्रक्षेपण स्थल पर ~ 
जोह केषर, स्टोप योषं, गोला उठाओ टली, सँक्टर पलेग, योते, हैमर, हमर 
र, नापक फते, हृयौड्ा, रस्मी, लान-रफेद ऋष्डिया, भैगाफोन, सणना पटू, पूर्वं 
भतेय दक पट्टिका, स्िडं सीट, ड, काड-स्लीष, बरतीपर योढं, पिन, सेद कागज 
र पन्सिति भ्रादि। 
४} टिमकम (तः रैप ~ 
1 
प, सी, मेगाप्रन, सात-सफेद मण्डयां, ितकस केन, कादं," पन्ति, गणना पट, 
४ सोर, पेद, वतीप मोड, सद्द शाम "यादि 1 


© 
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(भ) भाता प्रक्षषणा स्थन पर ~ 
लकी भ्रयवा धातु पटी, भावे, सतृटर , परतेग, हयीडा, पित, काः 4 
रस्सी, नाकः फीता, लात-सफेद भण्डियां, मैग्मफोन, गरसना पटू, स्क शट प 
स्तीप, कलीप वो, प्रवं श्रभितेय पट्टिका श्रादि। ^ 


(४५) सामान्य उपकरण ~ 
हडल्स (एडजस्टेवल), एत्नियोमीटर, ध्वज (यम्ब सहित), विजयी मंच, 


चिकित्सा वात्स, चुना पाउडर, याल्टी-मग, भतिरिक्त वास, काप्वातं, भति, क 
हषर दैण्डिव सदत), फुसियां व रेवत, प्रतियोगी नम्बर, श्रधिकासी एवं स्वयं घव । 
सेपटी पिने, कार्यम पुस्तिका, तम्ब, बांस, रस्सौ व हयौट्रा, द्ोफी, शील्ड, एव भ्रम 
प्र, दिवार रेवा के घछयोटे ध्वज एवं गोलाई पर लकये के गुटकै, स्यामपषटव ध 
गणना पटु, भुतली, उपकरणा सहित सन्दरक ताला व चावी, स्टीत वायर वदप, पतव 
'तोलर, लाउडस्पीकर, भरतिथि वैठक फनिचर ध्रादि ! 


विभिन्न सेल-प्रागणों के मार एवं बनावट-(^१०५ & (00प््ा०) 


प्र 


1. पटवाल 14. जिम्नेजियमं हाल्‌ 
1102475 मी (सिनियसं) 1865 मी, 
60>६ 45 मी. (जूनियसं) ४ 20 > 12>47 मी. 

2. हाकी „ ३०८18 >८8 मी. 
91 40 >< 55 मी. 36 > 24 > 10 मी. 
(५ 100 गज > 60 गज) 50 2८30412 5 मौ. 

3. दैण्डवाल 15. खला जिम्नैि 
म ५1 

4 (तिनि) 16, टेबिल टेनिस 

हाल 102८6 मी. 


5 ध १ देविल 9>८5५>८ 2.6 एुट अची 
4. 12.5 > 10 मी. {चिनियसं) (2.74 2८ 1.52 2८.76 मी } 
11 > 8 मी. (जुनियसं) मर्हिला 17. जुडो 
9.5 >८ 6.5 मी. (सव जुनियसं) हाल ~ 16 > 16 मी. 
6. वास्कैटयाल कोटं मच - 14214 मी, 


28 >९ 15 मी. (स्िनियमं) रतरा त्र ~ 10>८ 10 मी. 
रिग 3.05 ऊचाई भ्रन्दरयाचेरा -9>भ9मो. 
24 14 मी. (वूनिवमं) 18. कुत्ती 
गया कोट स्थि 2.60 अचार मच ~ 12 12>61.10 भी ठ 
„ बालोवाल पोर्ट" ५ क 
1" 489 नो नियते) प. 
15 >< 7.5 मौ. (जृनियसं) ~ 19 बाभ्ितिि 
126 मी (सव जनिय) मंच 6.10 >6.10 3८1 10 मी. 
8. बंडमिष्टनकोटं + 20 भारोत्तोलन 
13.40 >66.10 मी.(44 > 20 षृट} मंच 4८4 मी. 
धत शैजनार9 मीः द्य ~ 16 > 10८5 मी, 


^ ------ 


(षा) 


9. बाले वैडपरिष्टन 21. कषावन परिपय कै लिए भूमि केत 
24.38 > 12.9 मी. 175>4 95 मी. {400 मी. के लिए) 
10. सान टैनिस 95६55 मौ. (200 मौ. के ति) 
` 23.71८ 10.98 मी.(78 > 36फुट} 
11. सापर्बाल ~ 22. सादक्लिग वैलोद्धोम 
60८60 षट = 2090 से 500 मी. चम्बा 
„2. नैटयाल वैकिग कोण 20° से 45° 
100 >८ 50 फुट 
(30.50 >4 15.25 मो.} 23 स्वीमिग पू 
3. क्रि 50 > 21 >< 1.80 मौ. गह्या 
वाउण्डरौ लादुन का श्रधं व्यास डाद्धविग पू 204 20 5 भी, 
68.58 मो. एक दिवम मैच का 
सदाह भ्राकं का श्रधं ध्यास--\ 24. वाटर पोलो तालाब 
27.40 मौ. ३0 > 20 >4 1.80 मौ. गहरा 


वाककेट वाल कोट का नि्मीर (तयार फं का नाप 30 >< 18 भौ.) 
वात कोद या ~ 


------------------ ~ ~~~ ~~~ 


रतक्रम परतकीमोटादई सामग्री मिश्रण समतल प्रत्तिया 

नन 

गचत प्ररत 3 , इटो कौ ककरीड जल धिडकाव एवे रोलखि 

परीप्र्त „, 3" , चिकनी मिह्रौकागारा दो-दो मीटर वग यनाकर 
। श्रयवा भराई एवं लिपाईं 


सीमेन्ट कंकरीड्‌ प्रथवा 
 कोलतार (एसफात्ट) =“ ' 


बालिवाल कोटं कीं निमाणि ( तयार फं का नाप 20 >< 10 मी, 
4 ----------------- 


¶चली परत 6” सिष्डर या पत्थर फी रोड़ी जत चिद्धकाष थ बोलरिगि 
भसौ परत 4 ३" जालीसे छना सिण्डर ^+ न. 
# परी परत 2 2" जाती से छना भिश्रण हत्वा रोर्तारग' 


{किण्डर 70% पिष्ट 30%) 
भिक्केद पिव का "निमि (तयार पिष 66 2 8.8 पिद ) 
.~-~----~--~-~-~----~--~-~--------~----~---- 


नो प्ररत 10षेमौ, रोडीयाकंकरीटर ` भारी रौति 
पिरीपरत 10भे.मी, कंकरीट-िमेन्ट फामतताता चारो पोर सवषा मोर्‌ 


1 € ॥ धाथ यर गवाता भरषू 
# एषा प्रण पति रमत भम 
गिः 10 दिन वमी भद कर 


॥ पपं । 
, पे विवे निषद्‌ सायो 9 यौरी, मम षा 1 00 पि 
ममेव; 175 चनदुट तथा याता निखा सनुत थोरी निनि) 
पोर्ऽ घन णुद मोदा पिलाया 


ऊ“ 


५1१ 
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श्रभ्यासारथं प्रशन :~ । 
“ 1 शारीरिकः धिक्षा प्लान्टस प्राप क्या समन्ते है? प्रतात्तनिक प्रकोष्ठ द | 
वाली सुविधाग्रनो का वर्णन कौजे! { 
2. किमो नगरीय श के लोगो कै विए मारीर्कि थिका वेतो परीर ५ 
के उपलग्ध संसाधन एवं सुविधाप्रो का उल्ने कौज । 


3. ेल-धीड़ा मैदानो के रव-र्खाव एवं उनकी बनावट के सिए कौन-कौन 
पूणं यातां करे घ्यानमें रये 2 व्याष्या कर) ^ # 
ङ महव 


4. बहु-प्रयोजनीय यौल-कीडाकंत्र के वारे में श्राप क्या जानते ह १ उन 
उपयोगिता पर श्रकाण शविए । ~ ४ 

5. क्रीड़ागण सुल काठशालाएं है । विवेचना कौजिये । ~ 

6. 078 2 एिद्ाक्पा, ० 400 कला वाण्ल्‌त 07 कंथ तदा म्नि 
पेत 0 9 धवला ४00 लतं ललाा5, फलाका 106 लपन प 
6८015 ० 81488 61875 29 [रल2# 207८8, प्रणध४ 1111. 

~ --~- 110 क्छ प्रणवा८5. ध 

4. श्छ ४ 400 क्लात्ट धण्लूत पथा 9 इभ ग 80 146८ ++ 
10 ४1570प 07 मा] 10 1ला5 07 ऽ०8००] 5001148 9678 1 
< 5९10०91 @8प्€§ ह८क6791०४ ० पकाय, 

8. 778 8 एध 0 400 कल व्यन्‌ पि इति [वणल च्व 19४ 
1.05 कथ, ०5 165 पणव ववत्‌ 35 74, 95 148 यवण फ 7900 | 
4180 8110४ {06 णिा0 णण 10 16 एप :- 

(3) 10०-7९09 000पपत्‌ ४ 
८1) तह ग 99९६8 07 200, 400 < 800 लला 1९४०. । 
(1) 1500 कलाल इष्वा 17८. 

9. 6104 ०४८ 1१९ 51468€ए 21 811 (€ (91€-०*ला-ट०7९8 97 4 > 100 
1.4, ह्ण्प्ट 00 8 400 कथ. वर्णता णा इ 1375, 114४108 8 16 
० १० 24. 0 लवो 54० 2010 च ठी ० 1.22 कलालः 
137८ 

10 व दणश्टं पादणालालः ग 8 400 विला वादात 15 69.40 1765 ह 
०४१ 1116 लष ० 2 5 जह 

11. राज्य स्तरीय एयलेटिक प्रतियोपिता के तिए कौन~फ्रैन मी सूविधा्ये एवं साफ 
की श्मादश्यक्ताये होतीहै? एः मान्य स्तर टरकाम पवने श्रौर वदने कैमरा । 
अय रूप रेषारए्‌" दिया! 


क. 


५4 


1 


(2 ध 


(| | संसाधन-ुविधादे 
| व्यायाम शाला. मौर तरणताल निर्माण- 


1 








प्ययन विन्धु ~ ˆ › । ` ` 

© प्रस्तावना ` £ 
© भारतीय. व्यायाम-शिक्षा, एवं संगठन : एतिहासिक पृष्ठभूमि 
0 पमान सें व्यप्याम-शाना श्रौर तरणताल करि श्राविश्यकता 
, , © व्यायाम-श्ाला कौ घनावट्‌ एवं साज-सज्ना 
` 0 तरणताल की श्रन्ति रौर उसका-निर्म् 


। ' 0 सुसेचालित व्यायाम्‌ _कायेक्रम एवं शारीरिक स्वस्थता ' 
$ त वानानः 


तावना, , ज , न 


शासो व्यायाम श्नीर तराकी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव 

पहा के धिकार का इतिहास है । एेसा भ्रनुमन ह कि ्रादिम-मानव म दन कीड़ा 

जन्म उसकौ जीवन सुरक्षा श्रौर भोजन प्राप्ति की समस्या^कै साथ जुदा द्रा होमा। 

किः जंगलो जानवरो ते सुरक्षा, भूख-निवारण एवं सरण-पोषणा क लिए उनके पोच 

ना, धिकार करना, उने लडन्द एवं भिडन्त करना तया वृक्षौ पर चदृना, तटकना 

ुमूलना भादि चष्टाएं द्वं णारोरिक कियाएं ही धीरे-धीरे वेलकम कसाय 
ध्मनो चली ईह} 


[सती व्यायाम-धिक्षण एवं संगठन : एेतिहासिक पृष्ठम 
मारो भारतोय स्ति सहैव से वेल नौर व्यायाम कौ भावना से भरोत-प्रोत्र र्हा 
समङ्ा पता हेमे प्राचीन ब्रस्यों (वेद, उपनिपद, पुराण, रामायण प्रौर महाभारत 
& . उपलब्ध प्राच्य शिला-चेखों मे मिलतादै। मनुष्य फा कम मे श्रोर दिनचर्मा 
न साश्रम एवं वणं व्यवल्था पर ्राधारित धौ १. मप्योरिकि धम जीवन कष्य भ्रमु 
५ था) भरतः फम-प्रधान जौदनमे धम, भक्तिमौर वनकादीना श्रनिवार्य चा, यही 
ए षाङ्ति उम समयकेदरन्योभे वलकी पूजको दिते महस श्रिया जाठाया। 


ई ः 


नी. 
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्ाचीन पर्थौ म बल को महिमा पर भ्रधोसिदित वार्यो के उत्तेव प्राग भ देशौ 1 
मिलते है - | 

(1) वलम्‌ छपास्वः (वल ही पूजा है) 

(2) बलं ब्रह्य (बलही ब्रह्मा कौ शक्तिहै) 

(3) नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः (बलीन श्रात्मा को भगवान नह | 

(4) ्राणौ वे वलम्‌ (शरीरमें प्राणही वलक्रास्यानहै) 

(5) धर्माय कामा मौक्षाणम भ्रारोग्य मूल मृत्तमम्‌ 

(6) शरीर माद्यं खलु धमं साधनम्‌ (शरीर धर्म फे लिए साधन ्े ५ 

पराचीन काल मँ ऋवि-मुनियो के गुरकुल-पराध्रम, बराहमश-पणशालापु ९१५. 
संतत करटीर प्रादि शिक्षा ङे केन्द्र ये जिनमे गरुम द्वारा भ्रषने श्यो को ब्रह्मच ष 
निममो कय पालन कर्ते हुए शरीर~व्ययाम एवं एस्पस्व-सेचानते का रिक्त ^ 
जाताया! भाणायाम, योग, श्रष्ठाग नमस्कार, धनुषिद्या, मल्लविदा, मूष, 9 
तलवाद युद्ध भरादि के कौणलं शिक्षण एवं भ्यास के साथ-साय श्रप्वारोहए मूष 
शकेट दि क्रियाकलाप मे विद्याः भाय सेते ये । गदी शोर सरोवर के पटीर 
क्रोडा कलापो के शिक्षण स्थलये। स्वयंवर-समारोह एवं राजप्रसादो के बूत 
मेँ भ्रायोजिते जन समारा में शस्त्रास्त्र संचालन एवं मल्ल भ्रादि निं 
कतैशल रीण कै श्रदशंन इस बात के पक्के प्रमाण कि भारतीय संति भ 
प्रिय थी । प्राचौन भ्रायुवंदिकग्रन्यो मेः भी स्वास्थ्य भौर श्रारोग्यता के लिए व्यायाः 
रायपएयकता पर बत दिया ययादै। कौटिल्यकेभ्र्यंशास्व, चीनी यात्रियोके 
नालन्दा रौर तक्षशिला नजै विष्वविदातमो से भी उस समयके शारीरिक 
भ्रीर व्यायाम शिक्षण फा पता वतत्ताहै। 

मुगलवादधाह फाल (1200 से 1825) मे संनिकः संगठन शक्ति पर विरेष 
किया गया 1 यद्यपि भारतीय संस्कृतिते प्रात वश परम्पदागत व्यायाम प्रणातोभी 
मे श्रनतिते पौ, परन्तु सक साय-साय मला, खजर, कर्ती, पोतो, भर्यारोदगा, 9 
धन्य पश्र सङ््त, एतरज, चौपद़, गुल्ती रण्डा, पतग एव भन्ुतर माजी, पदियो की 
सा स्यायाम, शस्त विषाए, नेल-कीष्ए्‌ः पौर मनोरंजन केः साधनेये 1 त्भेकी| 
सो को सहल णौक या । धय, ताकीमयने, ध्यायाम मद्दिरभरादि मगधनौ 
रिक्षण प्ररं प्रजि्तणण दिवां जताषाश्रोर दब्ट्‌ राजा-मदूाराजाप्रो पौर गद्ाप 
षिरलषणा भी प्राप्त या। 














मरि, वेकवा राजदूत पौर जाट एदि गगापरो एव सरदाण केबानमे 
भारत विमित रम्याम दिमातितया। पप्रौ पम्पा म पामन ङ धिना स्व 
मषठाम भगाय तरर दप। उत्तर मारतम एवा, नाकीमदराने प्रीर व्यायाम दर 


स्भिलच्र गरदन पौर करामि, ध्वम स्दादात यह, परियम भे हनुमान 1 
कः + 
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हन्दिर, निमाने तथा व्यायाम मण्डल शरदि सेगछनों एवं संस्थान वारा व्यायाम 
गरसण एवं उक म्रभ्याम की सुविधाए भ्राम जनता के लिए उपलब्ध धी 1 इनमे कुर्ती, 
ण्ड वैऽक, सूयं नमस्कार, मनखम्ब, मुग्दर-जोड़ी व करेली धुमाना, लाटी-बनेट व लेलिम, 
रसा-भाला व जभ्बिया रादि व्यायामो का शिक्षण श्नुभवी गुरौ, उस्तादो श्रीर 
गीफाभो के मागं दैन मे दिया जाता था । नदियों, मीलों भौर बड़े तलाबो में तंराकौ 
तादोर, नौका चालनं एव नौका विहार का शौक लोगो में मौद्ुद धा! 


प्निटि्च शामन काल मै स्वतन्वता-संग्राम के भ्रान्दोलन को समाप्न करने कै लिए 

जी सरकार द्वार व्पाधामं प्रशिक्षण के केनो, प्रवाडो, व्यायाम शालाद्मो, जिम नो 
दि पर प्रतिबन्ध लगा दिए गथे। सोगों का ध्यान नौकरियों की श्रोरंप्राकवित किया 
या। व्यायाम प्रमी एवं करान्तिकासे भारतीयों को गिरपतार करके सनाए दी गरई। 
प्रका प्रभाव यह हञ्ना छि भारतीय परम्परागत व्यायाम पदति का परतन होता चला गया 
षा भारतीय व्यायाम पदति की भिरावट मे कुचेक शरीर भी कारणा बुड्‌ गये । नैते 
 विदेषी घासको कौ द्वे पूणं नीति 
!. पाराय संसृति एवं सम्यता का प्रभाव 

प्यायाम शिक्षण संस्याभों को भ्राश्रय एवं संरक्षण कौ समाति 

सोगो भे सरकारी नौकरी का भ्राक्षंणं 

प्रिचिभ दिलों को प्रोत्साहन 

शारीरिक वल म्र शक्ति में गिरावट 

भारतीय व्यायामो के प्रति भ्रुवि 

प्रवाढों पर प्रतिबन्ध लगाने फो सरकारी घोपणा ' 

गुरो, उस्ताद एवं बलिफाभो में पारस्परिक ईष्या, देप प्रौर संघं का प्रारम्भ , 

धनि यरं का व्यायाम कै प्रति परिव्ित दष्टिकोण 


व्रिटिण शासन के दबाव श्रौर सामाजिकं चेतना के रुव में परिवर्तन क कारण भारतीय 
स्वप स्यायाम-ंसकृति को गहरी चोट लगते क बावयूद भौ गुलामी कौ नंजीरो 
सोकर स्वाधोन भरत क लिए लने बाले लोगो कौ वदती हह जागयकताने परौरिक 
+, शक्ति भौर एकता के लिए व्यायाम शालाम्न, स्यायाम मन्दिरे, जिमसानो, सातम 
नो, मरादिमौं मीर कतारिसों जैस संस्या्मो का पनेथनं किया । समाज के पदे-तिते 
यजीवो वं के रोगों मं स कायं के प्रति चेतना पदा हई 1 समाज मे सामाजिक चन्ति 
र जायस्कता फे निष व्यायाम धिक्षण स्यादयो कौ मरावश्यकता को महसूस मिया जने 
भ । धसीतिए 20वौ सदौ दा प्रारम्भ शारीरिकः चि्षा के इनिहाम मे नव जागरस्ा का. 
ल महाता है । भयको कायंकर्ताभों मे जगह-जगह पर रेमे -संग्नों कौ 
॥ भारतीय संकृति षर श्रा्ारित ग्यायाम ति एवं मस्र के विष्‌ जु षड्‌ । 
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्र्ार, ररीरिकः धरिण एवं योग निकल केनो क स्यापना होने तगो । मैते ~ 


चं संगठन का नाम संस्थापक 
1904 जुमादादा व्यायाम मन्दिरे वडौदा : रानरल श्रो. मार रा 
1908 ` वार्ई. एम. सी. ए. कलकता डो. हैनसीभर र 
1914 हनूमान व्यायाम मन्दिर श्रमरावती ्रनन्त्ृप्ण-मम्बहप्ठ क 
1919 दक्षिण जिमखाना-पूना 

1920 वई, एम, सी. ए. मद्रास श्री एत. सी. वक 


1922 क्ठियावाड्‌ ध्याम प्रसारक मण्दल भावनभर सरदार परभ्वीिह मानद 
1923 गुजरात व्यायाम प्रसारं मण्डल प्रहमदाबाद स 
1925 बो फार फिजिकल वंलेफेयर महाराष्ट दा. कौकरडेकर 

1925 सेष्ट्रलं प्रोविन्त एण्ड बरार भ्रोलम्पिक इयोतेमाल 

2927 भारतीय ओलम्पिक एसोतियेशन | क्षैराबगी राटा-प्रथम र 
1928 रावित महाराष्ट शारीरिक शिक्षा मण्डल प्रथम श्रदिवेशन पूना 
1930 श्रहलिया यम व्यायाम भक्षारक मण्डल नात्तिक 
1938 शारीरिक शिक्षा महाविधालय कान्दौवलौ वभ्वर्ई धो पी. एम, जौतिफ 
1946 श्रवित महाराष्ट शासोरिक शिल्ञा मण्डल द्वितीय श्रधिवेशन 


इसके भ्रलावा भारतीय योगर पठति पर श्राधारित स्वास्थ्य श्रीर शारीर 
के सं्यानो का विकासं हमरा ¡ हरिदार एवं ऋषिकेय मे स्वामी शद्धानन्दं एवं 
शिवानन्द योग म्नाश्रम, स्वामी डा. श्ुवेल्यानन्द द्वारा लोनावला वम्वर्मे केवल्यधाग 
प्रशिक्षण केन्द्र, बंगाल मे श्रताचारो माज मौर वम्बर्दरमे गोविन्दराम सकसरिया १ 
अरफि योग रण्ड कल्वरल सिन्ये्िस श्रादि संस्यारप्रोका जन्महुध्रा श्री यगिद 
सस्यान शान्ताक्रुज बम्बई, श्री सुन्दरम्‌ मोग केन्द्र वगरलोर, श्री षी. एन. 
मद्रास भ्रादिमे भौ योग प्रशिक्षण केन चाच क्रिए। 


राजस्यानमे भो महिताश्रो कै शारीरिकः विकास श्रौर स्वारच्यके लिप्‌ 
स्वतन्यरता संनाकी एवं भ्रुतप्रवं मख्य मत्र श्री हीरतात णास्वरी नै जयपुरवेः 
वनस्पती गोवमे प्राम महिला वि्याषोठ की, सन्‌ 1935 मे स्थापनाकी । उमकायः 
माना था कि-^स्वस्य शरीरके कन्थो पर ठी स्वस्थ मस्तिष्कः रह सकता है। 
पुञरोकी याद मे उन्दनि दस संस्था की नीवं री जिति भ्राज हम महिना विष्वविद्यालः 
रूपमे देध्र सत्ते है एम संस्या रमे मदिवामो कै ति्‌ पारोरिकः व्यायामषर णा 
अल दिवा मपा यहा षड सवारी, स्वोतरय, वाटो, महता, योगान, पुटवाते, वा 
सव भवङ्ी परादि मे वालिकामी को विप प्रनिश्चरा दिया जातः है । जोधपुर श्रन्ति 
गिरिकः स्ययम का गिसर एवं पररोधणस्दृरी सिका पाठ्यतम के साय नुदा ! 
भा जित उत्तोपे रोना सनिवार्यया। दृष्नो कमी रानस्थान के ग्रामीणा र्भा 
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श्हाहै। भासत ग प्रतिद्ध शहलवान .गुलान प्रयम जिसे पण्डित मोतीतातत मेहरू 
स मे प्रायोजित कुडती प्रतियोगिता मे भाग दिलाने के चिए स्वय अपने साथलेग्येपे 
 जोघपुरकाही वासो वा! ` 

कह्ने का तालं "ह्‌ दै कि स्वाधीनता प्ाष्ठि फे सिए एकवुट होकर शक्ति, वल, 
र साहस संवर्धन मे भारतीय व्यायाम लानो एवं जिमखारो जसे संमठनो का विशिष्ट 
गदान रहा है 1 स्ाधीनता पश्चात्‌ हमारी सरकारने इस ब्मौर विशेष ध्यान देते 
; शिक्षा ॐ चाय-साय शारीरिक भिक्षा, वे्त-क्रड़ा ओर मनोस्जन परभौ वल दिा। 
0 का.गह्‌ परिणाम कि भ्राज हमारे देश मे भायुनिक किस्म के जिम्नेजियम बरौर 
तमिग ब्रूल वनने लगे है! भारतीय चेच प्राधिकरण तथा उसे संलग्न विभिन्न सस्थान 
स्के निर्माण के लिए `भ्राथिक एवं , तकनीकी महायता भौ दी जाती है! यहो 
र्सदैफिप्रान सोगों को धन्तरष्टरिय रर क प्रतियोगिता को देशने तथा उनम 
गरतेने के सुप्रवसर प्रात है ध. 


भाज में व्यायाम-शाला श्रौर तरणतालं की श्रावश्यकता- 


इतिहास इस वारव ' का साक्षी है किः मानव जीवनम शारीरिक विकार प्रीर 
रेव केलिए व्यायाम शालां भ्रौर तर्ण-तालाबं कौ महत्ता रही है । बरयोकि 
। जीषन-यापन के लिए स्वास्थ्य श्रौर मनौरंमन भ्रावश्यक है । दिनचर्यां रो उप्र 
भेके निवारण एवं खाली विश्रान्ति-कालमे भी व्यायाम, तकी भ्रौर विविध-सेल- 
पए मनोरेजन फे साधन ह । इनके लिए भ्राज के युग भे सुलभ स्थान फ जरूरत है 
1 हमार व्यायाम प्रात्ताएु, जिम्ननियम .श्रौर तरणताल ष पूयी कर सवते है । भतः 
पम शाला एवं तरणएतालं को उपग्रोगिता को प्रक्रमृथक सारण मे -निम्न प्रमयर 
विगाह :-- १ 
) व्यायाम-शाला की उपयोगिता एवं महत्व 
` 1. सम्पूणं वपं कारम॑करमो फा संचालन (४९० -7०४पत्‌ एछङ्ाया) ` 
विविधं कायक्रमों के-भरायोजन (४1८१४. 71चहत्णा) 
शरीरमाध्य एवं ्रनुवखन कायंक्रम (9०५५ १२८1८411द4 07४८ हणा) 
~ मौपम से सुरक्षा (\/९४।१८-5० 9) , 
सृविधाननक एवं गुखकारो शिक्षा ((०श्टभन)। 3; 
कायंकरम मे नियमितता (8९००१1१४, पषणडाण6) 
 भरुगासन एवं रमय -पाबन्दी ,(1९8न0॥१८ ५ गराग८-ऽवणण़) 
« स्पर्धा सुविधाएं (८०्णफलारत ५१९६) (9 
* 9. योग्मता एवं समता धिष (0लत०ण (णत ५ पिला ६ 
¡ 10, स्यामाम व्िधित्मा प्रयोग (^1०8 कमजरो) ५ 


12. भां क्षमतामें युद्धि {लल्णड ८८१०) - 4 
॥ 


्लि४्८ वदता €) 
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(घ) तरणत।ल की उपयोगिता एव महव्व- 
1. स्वास्य एवं स्वस्थता (घला < {1001658} 
2. जलौ मुरला शिला (1.ल्वा०४ ४५।८ 5209} 


3. तरोकी एवं गौताखोरी कौणस पुण्यता 
(नण्ल०एा०द इष्यण्पण & एण 5६15) 


> 


~ भ्ात्म एवं साहसिक विकाम (17770४08 5ना-7६।120०८ & ॥ + 
जलीय चिकित्ति प्रयोग (4219196 परवा०-पाष्धाम+/ ग्तथयधय) 
जीवेन सुरमा श्नान (1.72 §०८1# 1६००९1०४९) 

जलीय क्रीड़ा स्पधि ((^०ल०प 10 पाला 0०149) 

जलीय कौशल शिदाश {1.907108 ^१००।१० ७1६1115) 

जलवायु सुरक्षा (1211८ 5219) 

सामाजिक सम्बन्ध स्यापरना (0लनण०४ इण्न ८०१1००१). 
मनोरेनन (१९९०९५०४) 


= @ @ 5 @ = 


+= ~ 
[१ 


निम्नेजियम एवं तररुढान की महत्ता पर भाश्चात्य शारीरिक शिका गाल 
सी. सी. कोवल (८.८. ८णभ्ला) ने बालक के सर्वागीएा विकास के परिधा 
प्रकार भ्रपने विवार व्यक्तं कयि है--व1८ णव, त्णाण ? 
2०4 गक्ष हालत प्णठला ह०्न्व इण़लांड०ण ५८ एादणा71 गृणणण 
{0 ऽनुनकिम८ड००, (कप्य हलं 8 640८6 10 ९0७56 26111161 
दण. वद काल पछाल {८6 0 र८लणाप्रालण ३0 ३९५10३०६. 56792, 
3100 87 ऽनन13०66 = व76 पाफकडय( 2610758 10 €०तछदठपम 2०146 
361५0170}. 


व्धायाम-शाला की बनावर एवं साज-सज्जा-- 
(००5॥१०९।]०य द& 24971608766 ता (ककाणञ्ाणण) 

व्यायाम शाला दो प्रकार की होतो है-इलो व्यायाम गाला प्रीर वन्दे ध्य 
शाला । उपलन्ध साधन-सुविधा एवं वित्तीय स्थिति को द्प्टि गत रकर कितीभीः 
की व्यायाम शाला का निर्माण किया जा सक्तादै। उपयोगिता की द्ष्टि द 
व्यायाम शाला प्रधिक ्ाभप्रद रहती है । व्यायाम शाला वहु-प्रयोजनीय वनानौ ९ 
लिसमे परम्पदं भारतीय व्यावाम, आयुतिकः जिन्नास्टिक्ष, शरीर सौष्ठव एकं 
मि व्यायामो क पतिरिकत विन्न तेलो जेते-कु्ली, वातस, भायेतोसन, 
माल, वालिबाल, बेडमिन्टन, टेविल रैनि ्रादिकी सुविधाएं हो श्रौर भावः 


पदन प इनद़ो स्पधाप्ौ का सचातन भौ कराया चा स्फे। इस द्प्टि से व्यायाम 
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रमा ऊ पूवं उसकी बनावट प्रौर स्वरूप के पनिम्नाकित विभिन्न पह्यो पर विचार 

रके योजना बनानी चाहिए -- ॥ 

1. श्चाक्रार एवं स्वप (6४१७८ & 81२९} 

2. परं ` (00) 

3. दीवारे (४२18) ` ` 

५.। छत ((ला1०8)ः; ` 

5. प्रकाश, वाध एवं जल व्यवस्था (1.£01, 747 & पर्थं 211406८४) 
16. ताप व्यवस्था (प्रवपण्ड श्यणहतणलय) 
1 उपस्कर एवं उपकरणा ,{4^7074105 द वृपाएणटणप) 

४, भ्न्य वंचित सुविधाएं (010८ ^11९व ६०711155) 

9. व्यायाम के उपकरण (0४701 47(15915) 


। 9, ` ्ायोजिते सपर्वाए एवं परियाकलाप (01856 (०ण्णल 02 & ^नाभन्छो 


(न 
ह९५५ ठतलापाण ११५५ (3०)९182911) 
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व्यायाम्‌ साला का प्राकार एवं स्वशूप (5१०४ ¢ शन्नो ॥ 
नेधनल प्लान प्रोफ (कजिक्ल . एम्यूकेभन एण्ड दिक्विदेशन दय व 
नृपः पनुमार-मतयेक भिदयाचय से उसको समम-सारिणी अनुस चात क तप्‌ 


( 96 ) 


सारीरिक शिला क शरियाकवापो का निमित कवार ि्षण-अरिकषए संवादः 
तया उने वेला भोग्य -नु्पता विकि करन क सद्‌ सूल भर 
60 > 30 किट लम्बाई चोदा का ष्क होल जो 15 वै 20 षिवा है ययमः 
भवन (0ऽपवशपणः पशा) के स्प अं रखना श्रनिव्रायं बहाम गया है । नाह 0 
भेदोयातीन कमस को परस्पर मिलाकर ष्ल केरूप भ उपमोयं काज स 
यदियहभोन हो सके भौर विचायं की दित्तीप स्थिति इम कावित न हः 
व्यायाम शाला विकसित यारे का भो सुकाव है! भरतिबेदन मरे णारीरिकं शिन | 
सस्थान के लिए 10026 40 18 किट माप कया लिम्नेजिपम बनाते पर ऋत ` 


गया दै) फ 
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय कीड़ा संस्यान (1357915) पटियाला ते प्रकाशित 


श्वेलके मंदानों की सूप रेवा" (एग एनत कभणणडा) ~. शार. एलः पान 
भ्रनूसार प्रादश्यकता एवं सुविघानुमार व्यायाभशाताग्रों के निम्नकिति पकार" 
गये ह ~ 


| 
तः 


स्वूलोकेक्तिए्‌ ~ 20 12247 मीटर 
षटोटे ्राकारकौी ~ ३02८९18 >८8 मीटर 
ममते प्राकार की ~ 36 > 242८ 10 मीटर्‌ 
वं प्राकारकी ~ 50 ८30 > 12.5 मीटर 
सुली म्थायामशाला के क्लिए्‌ स्थान-~-40 > 30 मीटर 
(विद्धालफी भवनं फो दिवार के साथ वनानां वादिए) 
राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध श्रीर्‌ अर्िक्षशा परियद (7२८८) नई दन्ती 
प्रकाशित “शारीरिक श्रिक्षा"" ए ङ़ायट, करीवगूलम फार कलाकिज (ते) की 
प्रनूसार-^ 0प्पवडद्त दप (४८ ६८००] 15 उप २५8८ा 19 0०रणन10& 50४ 
€ एा४ऽद्वा-६द५८य॥०प ला 85८5 तणा 91] १८8४००5 9 196 ८२१. 
~ दकिधातयो मे व्ययान्‌ धाता की भनिवा्यता को रष्टिगत रते हृषु एन. सोई 
¡ टो द्वसनिन्ापिव प्राकर के निम्नाजिवम हान धच सेख्पाके पराधार पर गृुकाए 
(४ नणया 50्छन म्म 12.194 914>65 49 मोटर (अ) 
5090.से प्रधिक-1& 28 >८ 12.19 > 6.21 मोटर (अवार) 
$ पभरथवा च 
जिम्नजियम हतन वनने की स्विति म--5>८5 मोटर यर्याकार्का कमरा 
0 {30 से 40 दायो कौ वनाय के तिए) 
राष्ट्राय मदति परिषद मे निधए कै प्राय. माथ दारीरिकः निया 
स्विसिवनारो कं कोद हिक्षपत दे नियमित पायोजन प्र्‌ यव दिया है! यदि तर्न - 
हष नीह हो र्मिभो चरद्मर की दन्द थवा ध्रायादार गली जह्‌ ष, यहा वर 


1 


द्िदाोयये पवनं रे क्राम कोभं मेमेनेनषः 
ग उपयोगे केने नहः मा युखवहै। 
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¶) व्यायाम्राल्ताका फं (हा०्ण)-- 

व्यायाम्‌ शातला का फशं सस्त परन्तु नमनीय बनने के लिए लकड़ी, काकं, चिकनी 
पमी हृदं मिङो, निषा हा गोवर श्रयवां मुतायम घास का फशं श्रच्छा रहतादहै। फं 
भितल, बाधा श्रयवा भ्रवसधन रहित, नरम एवं टिका होना चाहिए । फं के प्रन्दर 
धरायाम्‌ कै उठाऊ उपकरणं लगाने एवं उन्दः हटाने अधवा इधर-उधर चिसकानि के तिए्‌ 
0 भेसव हुक प्रादि आवश्यक्रतानुत्तार लगे हए होने चाहिए । 


00 व्यायाम शालां की दीवारे (गबाऽ)-- 
वार दवारो दुेटना रहित, चिकनी एवं साफ सुरी बनी हयो । दीवार मे यनी 
पवढकियां फशं से कम मै कम 1.50 मीटर की अचार प्रर बाहर की तरफ सुलने वाली 
पनी बाहिए्‌ । इसी प्रकार हाल में निमित्न दरवाजे एवं रोशनदान भी बाहर की तरफ 
पिते वति हुं प्रथवा दीवारमें ही धिके वाते दोने चाहिए ! दीवारोंका रंग चमक 
हिति स्वने के लिए हल्का पला रेग उपयुक्त रहता है । चोट षे सुरक्षा के लिए कवार 
म के नीचे-नीचे मैदिग भी लगाई जा सकती है। दीवारे सान्द-मफ होनी 
द्ए॥ 
ॐ) व्यायाम शाला कौ छत (८नाण्ड)-- 
* भ्पायाम णाना कौ दतं नियमानुततार कमसे कम 6 मीटर भौर भरधिकतम 12 मीटर 
पा पक बनाई जा सवती है। छम 5.50 से 5.80 मोटर कौ ऊंचाई पर हक भादि 
हेमे चाहिए ताकि कताइम्विग-रोष, रोमनरिगि शादि उपकरण लटकाए्‌ भा सके । 
1 नोषे दोबार साय भधिक्तम 1.5 मीटर श्रागे निकलती इई वालकनी वना 
॥ सक्ती है। । । 
) प्रकाश, वायु एवं जल व्यवस्पा (1601, 47 & पाया कैपणदत०)--- 
॥ स्पापाम राला समुचित प्रकाश, शुद्ध॒वायुं एवं शुद्ध पेयं जल भ्रादिकाप्रपन्ध 
¢ चाहिए । प्रादृतिकं भ्रकाश एवं णुदध हवा प्राने के लिए पर्या चिङ्करियां एवं रोशन 
१ हीने चादिष । वियुतीय प्रका को भो समुचित व्यवसा रहनी चाहिए +.-भृदरःकी, 
ष्वा शोध बाहर निकलने के सिष्‌ एग्नौस्ट फन" लगे होने पादिए ठाद भन्दर्‌ ^ 
शौ ष्ठन महपूसन हो । परकश भख को चवनर्चीध करने वाला नहो दीना चादर । ¢ 
हौ चकत सम्भव ही पलङलाष्ट षो सुविधा होनी चाहिए! ” १ १ ५ 1 
भ) ताप व्यवल्पा (प्लग्धणह ^ पणता) -- ( 
व्यायाम शासा के ताप को सहो बनाये रयन कै लिए एयर कण्डिणनिग एवं हटि 
रमन को स्यवस्पाएुं मी वित्तीय स्थितियों को दप्टिगरत रपर विदन्ति षौ गा 
ववो ६। दिसो निमित इन्दि माधो इन्धप्रस्य दृण्टोद्-सटेभ्मिम मे दस परमारषो 
पत ध्यवर्पा कर्णै, - ५ 
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(भा) उपस्कर एवं उपकरण व्यवस्था (4२१०५ & एपुषपलणा) ~- 

व्यायाम शाला के उपकरण उखाऊ एवं स्वान्तरित (२०114४1० & 111.) 
होने योग्य लगाने चाहिए जिससे व्यायामशाला को वहू-प्रयौजनीय बनाया जा छ 
गुराटमक श्प्टि से उपकरण नियमानुसार श्रच्छे कने होने चार्िए्‌ । 
(फ) श्रन्य वादित सुविधाएु (छल गाव विनाध०ः)-- ` 

व्यायाम प्राता ते मंलग्न धन्य भुविष्ाएु जँसे-शर्य एवं महिला पराध 
(शौचालय श्रादि); स्नानगृह्‌, पेयजल-गृह; वाणवेक्ठिन; लाकं एवं इस चेजिष्र स्म 
स्टोर; डसपन्सरो, मँडोकल जांच कस, शिक्ष ककष एवं कार्यालय शादि का प्र हे 
चिर । । कि | 

जिभ्नास्टिक, भारोत्तोलनः कुश्ती, जुं एवं शरीर सौष्ठव श्रादि १ 
भरति व्यायाम शाता भवन कै हाल भँ वास्केटवाल, वालिवाले, वैडमिन्टन, 
दनि श्रादि सलौ फा शिक्षण-प्रशिक्षण एवं स्परधश्नो का श्रायोजन भी किया्जा ॥ 
1 लेषिन दस प्रकारके संचालन की सफलता व्यायाम शाला के प्राकार, स्वस्य! 
उपलय्ध साधन-ुविधा्ौ पर निभंर करती है । तः व्यायाम शना निर्माण गले 
पूर्वं उसको योजना से सम्बद्ध समस्त तत्वो प्र विचार कर लेना दूरदश्चिता का चोतक । 
(र) व्यायमिशाला में प्रावश्यक उपकरणा एव सामग्री सकलन-- 

व्याप्ाम णाता मे जिम्नास्टिक्स, णरीर सौष्ठव, एवं शरीर श्रुतम तथा प्र 
भ्रादि कै उपकरणं की युविधाए" हीनौ चाहिए । इस ष्टि से एक श्रच्छी व्यायाम 
में व्यायाम के निम्नाकित उपकरणा हीना भावश्यक है :-~ 

वाल्टिग होमं; पोमेवहासं; वाल्टिग वक; यौट थोड; होरिजिन्टल यारः प 
वाट; अनवन यासं; वात वासं; शिषिय बार; रोमनरिग्त (स्वीय एवं नमन ` 
सित; कताद्धम्विण रोप; सेषटर रीष; फौमर रष्डिग विट, मलकम्ब, मुगदरः वर्ती 
योम; एैम्विगि मैट्स; रैस्टिग मैट; जिम्नाष्टिक वंच; एदनस्टेवल वैच; वु. 
कार्मः छगकर्ठं मीन; पुलीन; स्क्वेट रण्ड; रिस्ट सोलर, मुष्‌ परावर रंक, || 
रेक, इमवन्म, स्वौग इम्बद्टूम, हिस्फ रक, वारवेल संट, निटप्रष वौर्ट्म, म॑ 
(स्म, जिन्नास्टिक स्टीष्म, यष्ट भौत, फर्टंएड याकम, र्ग मणीन, कारयौनेट ¢ 
प्रपा तया नापने कन षटीता भादि ॥ 
(ॐ) प्रायोजित स्पर्थाए" एव" क्रिधाकलषि । 

(0६०0)त् (कलाम कू 4 ताभाल) 

(1) निम्नारिरक्छ (0४०4) -- 









ए०४5- 

1. एमा एब (०8४15०1 ० 0011०21} 

2. ‰२४।1०६ {1०25 { क्क ५ } । 
3. ०८०४४ हस्य { (1 ५ ) 


(*93 '} 


4. प्रणा 9] एड ((लण्पएणर)) 
5. एणवणलाव पतग ऽद 
^ 6, एमा 21728 


॥,/ 
0915 
2; ७१०४१त ६र्थालंऽ€ ( तिर 1 ) 


-3. , एला एव्‌, ((ण्णणऽनर) । 
>; 4. भ्ण प्रगइह (0एण्यभ्‌) 


१, एला 8०1०० ((०णफएण।ञण ग 0110031} 


1} भासोत्तोलन (पलक तप०8)-- 


1. का भलहाप ` ० 52 लाणहादणड 


24 8००।यप फलाषटा । ए्० 56 | 
3. एर्वालः #/ 241; ४710 60 ॥] 
4. 1 फल प?1० 67 ध] 


ॐ: धपवात जलह ` प 25 
6. ह प्रर्ण) फलहटणा ४०० 824 
१. भप ०३९४ सला ४71० 90 " 
8. प्प # ^ 1:11 110 

9, ऽणृलः पि९य५४ फलत मला 110 ' 


नी) कुष्ती (पलप) 


‰/61118 व्रण्णाणड ऽतपणाड 
4. ककल # / 11 46 1६. व 
2. ह ५८९१६ 49 1६. 48 1६. 
३. + भलह्ाप 52 ६६. 52 शट 
4. र्ण 1 57 ५९. 57 ४९. 
3. द्णफल परा 62 ६. 6२ 48. 
6. हाप 11 6748 68 +. 
2. फलाद ५८1६४ 73 ६. ` 24 ४६ 
8. अववाट भ ६)1१ 79 &६. 52 ६8. 
9 [ह 0०4५ छलए - 90 ४६. 
॥ ॥९३५४ पराण = 100 +€. 


ऽपरः ल्य भताक्षण -- ५४०५० 100 एह. 
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तरणताल की श्राकरति प्रर उसका निर्माण- 
{(&्र^?६ & (0 हएलााठति 0 ऽषणाह्वि्वा पित 700४) 


भृति पर मानय विजय का. भमियान उसे जीवन संय को लम कहन 
है इस प्रभियान क क्रियाकलापो कौ नियन्वित एवं प्धिकार प्रात चेष्ट नही णर 
धीरे सेल-छीडा जगते मे मनोरंजन एवं सादिक क्रियाप्नो का स्यान पराप्त कर निबादै' 
जलीय प्ियाएु" भो उनम से एक ह जिनका उदगम मानव सम्यता के संरमं विका 2 
सय जुड़ा दै । पराचोन नदी-धादियो कौ स्म्यताए" इम बात के उदाहरण हं च जर 
स्त्रीतो के किनारे श्रादिम मानव जीवन का पोयश हृश्रा । नदी, सरोवर भ्रीरसमू र 
में उसका ततरना, डुवकी लगाना, मद्ली पक्डना, नौका चान, तया एक स्पानषेषट 
स्थान त याव्राएः करना जो उस समय मानव के जीवन-पोपरा के भराधारये, वैभ 
दस चिज्ञान के युग मे शारीरिक व्यायाम, स्वास्य श्रौर वेल-कीड़ा मनोरंजन क साधर 
गये ह । इनके सुधारात्मक स्वरूप से श्रनेकों प्रकार $ कौशचलयुक्त क्रिया" इष पर 
त्रिकसितत हो गई है कि भ्राज उनकी स्पर्धाएं प्रायोजित होती है, गौरव एवं सममन 
लिए पुरस्कार वितरण समारोह होति है, जिन्दे राम जनता देवती है । धी. 
विलियम (4, ए, पराक्ण) के अरतुषार इष्णु 13 20 ।फडण्तढणौ उलभ 
{6 कपा९०४००७ ०१ &००त १९810 85 3 ०6475 ०( ५/०16307६ [1 
(0, & 4० ० 209. वप ए-229) 


जलीय क्रीड़ा त्र मे उपरोक्त तथ्यो को दष्टिगत रखते हए आज समान को 
शिक्षण-प्रणिक्षण एवं श्रभ्यासषके लिए विश्नेप तकनीकी एव नियमगरतत निमित 
तालावो (ऽ्ण्०६ 2००15) की भआावेप्यकता है जिनमे सम्पूणं साधन, भुविधा 
उपलन्ध हो! अतः हस प्रकार के तरण-तालानौ की ब्राहृति म्मौर निर्माण कै 
निम्न प्रकार चिन्दुवार विचारना ब्रावश्यक है ~ 

क-तरणताल क ध्रावश्यकता एवं उदुश्य 

ख~उसकी भराकृति एवे स्वरूप 

ग~तरणताल के प्रायतन कौ वनाविट 

ध~तरणताल प्रवेश मागं प्रणाली 

इ-तरणताल घे जुडी सुविधाएं एवं उपकरण 

च~जल स्वच्छता एवं शुद्धिकरणा प्रणानी 

छ-तपि व्यवस्था प्रणालो 

ज-तालक्षटोरा तरणतास नई दिल्ली 

म~स्पर्घाएु' एवं सचालन अधिकारी 
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क-तरण ताल को प्रावष्यकता प्रर उहंश्यं - 
(१८ @ 0णंन्ला ४९5 ग ऽफापाफणद 2001) 

। मानवे सभ्यता के विकास में नंदी, सरोवर एवं जलाशय कै जल का विशेष योगदानं 
ष्टा है । जलीयं स्वोतों रे तटीय प्रदेयो मे ्रादिम सभ्यता फली-एूतौ ह । यही कारण है 
मि जल भै विचरण एवं तरता मानिव प्रवति रहीं है । इसी प्रवति कौ प्रेरणां स्वरूप भानव 
मे जल पर विजय प्रात करे के साथ-साथ जलीय क्रियाकलापों एषं करतवो केेत्रमे 


द्म कदर विकास कियाहै कि भ्राज नदियों, सरोवरं एवं जलाशय फ जसम विविध 
भकार कै साहसिकं करतव देखने को भितते ह । 


तंराको, गोताखोरी, विविध प्रकारसे जल मे विचरण करना, इवकियां एवं 
सावाजौ लगाना तथा संगीत की धुन प्रर जल में नृत्य करना (अपनपणणरत्त 
भणण) पादि के कार्यक्रम प्राधूनिकः युग कौ देन है । इन क्ियाकलापौ एवं कर~ 
बो षा विधिवत .नियमित दिक्षा श्रौर भ्रभ्यास, प्रशिक्षण भौर कौशल्य नेपुष्यता 
घा एवं समारोहं शारीरिक स्वास्थ्य श्रौर मनौरजन श्रादि फे सिए भाधूनिकदेगमे 
रण तरासावों के निर्माण की समाज फो भ्रावश्यकता है, जिनमें विना किसी याधा एवं 


वरोधो फे तंराकौ एवं गोताखोरी कै कषतर में निम्नाकिति उदेश्य पान्ति का लाभ तोगो 
) भि्तक्के 


1, तैराकी एवं गोत्तापोरी म कौशल फा विकास 

} (एिलषनणण्ड $ध्व्यंण्ड क शण्ड ऽत) 

¢. स्वास्प्य एवं मोरंजन फी उपलभ्धि (शिर्णंराणड प्तल्भा & एत्ला९३(०ण) 

8, जत-कीडापों मे स्वर्धा-पायोजन 

¦ (0वणभण्ड (नणकृतपतय 1 सवाल -इग।5) 

4. जयन सुरक्षा प्रान (1.<श10६ [.८-59९19} 

5. प्रानन्द प्रौर हषं को प्रनुभूत्ति (२८०1२०४ एाल्णषटे € एणिरुपाला) 

6 प्राप्मविष्वास प्ररे तादस वदि ' (एाण्णणह इला ०१८८ < 4 वष्ा१४य९) 
2 जसोप विभर्ता प्रयोग (ककष पतान पटमकला) 


५ 8. मल-कोद्ापरो भग शिक्षण धौरं प्रिशण 
(प्न्य & वमप पि वण्यर इताभ) 


9 
पहर करना का विकार एतप्यणण्ड फणाला-शणाभ) 
मवषरम्त कां धमाका संचासन(07हष्णा०६ 10८ ५६३1००५ १८0 धताा८४} 
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ख-तर्ण ताल की श्राति एवं स्वह्प- =; ' ˆ ` 
(5]87€ € 5125 ० ८ ?००])} | । 
मुख्यतया दो प्रकार के तरण नाल होते है युते तरण तालं भीर ५ १ 
सले तरण ताल उन्हे कहते हँ जिनके चाये तरफ चार दीवारी एवं उपर र मह ६ 
है) बन्द तदा ताल कै चारो तरफ दीवार शरीर उपर छन मनौ होती दै जिसका यह्‌ च 
रहता है कि त सक श्रौर उमके शिर -प्रसि्एा पर किसी -मकार फी जलवायु का 4 
प्रभाव नही पड़ता है ॥ ४६. ४ 


~ तरण ताल श्चि ~ 







त , ४५९4८ ६? १०६ 
॥ १५११९८६ 
700४ 


( २००२०११.) 





तरण ता कौ प्राति एवं उनके स्वरूप री दष्ट से निम्न प्रकारके तरप 
देष्ठने को भितते ईै-- ध 

शार भराति वति } ' अैड.्राङृति वतते 2. 

एल +» {~ गू _ # 

टी „+ 1 चर्गाकार ^ [] 
ग-तरण ताल भ्रायततन को बनावट 

(लक्षत ० 1४6 ए०न-एक्ञय) : 

तरण तात के मायततन को ननि से पूवं निम्नाक्ित बिन्दु फेर विचारकः 
शावस्यकः दै-- १५ ॥ 

1. श्रवतन की लम्बाई भौर चोद्द्‌ 
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* भ्रयतन कौ गहराई ध 

* भ्रायतन की चार दिवारी,. 

श्रायततन का फशं एवं उसका ढाल 

श्रयत में लगे चिन्ह एवं उपयोगी उपकरण 
भ्रायतनके चाोँश्रोरकाडंकष्व 

होठ नुमा बने -अति-प्रवाह्‌ परनाले 

त राकी प्रस्थान खण्ड एवं प्रारम्भ मंच 

यैक स्टरोक के लिए दैष्ड-होल्ड प्रप 

~ इषकी जलाशय के वूदान वोड्स 


- ८ 


० -3 ©>, ^>» > 


ॐ 


1. तरण ताल श्रायतन कौ सम्बाई ग्रौर चौडा्ई- 

(तष्टे कवत ग ० एत्न 2457) 

मान्य स्तर कौ जल-क्रीड़ा प्रतियोगिताग्रों के लिए तरण ताल आ्ायतन कानाप 

निम्न प्रकारका होना, चाहिए ~ .' ॥ 
तैराकी हेतु तरण ताल 50 > 21 >6 1.80 मी. (गहरा) 
वकी हैतु जलाशय ~ 20 > 20 >८ 5.00 मी. (गहर) 
इमके प्रलावा शिक्षण, ्रभ्यास . एवं उपलन्ध साधन सुविधाप्नोकेब्राधार पर 
धोटे-बड ,भाकार क जलाशय एुव तरण तान बनाये जा सकते है परन्तु उनकी लम्बाई 
हनि 100 मठर कौ -भाजम संख्या जैवे 10 मी. 20 मी; ्रयवा 25 मी. रखना 
बाहिए। चीडाईका नाप 2.5 मीटर ते भाज्य होने वाली. संखा जे 12.5 मीटर 
परवा 15 मौ. मानकर इसमे एक मीटरकानाप प्रधिक रखना चाहिए । जिससे तरण ताल 
ह लम्बाई वासु के दोनो गिनारो से 50-50 सै. मौ" जगह घोडृकर तरणत भर 8 गलियां 
तानाह | 
2. भायतन कौ गहराई स 

(एकी! ०1१९ ए००-षएव्थप) , ' ` ' 


(भ) तैराको प्रतियोगिता केलिए ~ 1.80 मौटर ` । 
(ब) परारभमक तेराक शिक्षण के लिए~. 1.00 मीटर से 1 50 मीटर , 
(ष) बादरेपोसोकेतिएु : ५ 1.80 मोटर 


(द) इको (दादविय) के जभ्पिग॒वोडं की ऊंचाई के प्राधार पर निम्न प्रकार 
जल-कुण्ड कौ गहराई रखते ह :-; - ॥ 
जल सतह्‌ से बोडं-ऊंचाई तालगह्राई`' . 
एकं मीटर के बिए 3.80 मीटर -. 
लीनमीटर „+, ,. 400 मौटर . : 
पाचमीटर्‌ ; +, 4.00 मटर 
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साढे साति मीटर, 4.50 मीटर 
दसमीटर ^, 5.00 मीटर 
3. प्रायतन की चार-दीवारी- 
(णण पवा1ड 9 11८ %001-282510} ह 
भ्रामतन के चासो भोर फी दीवार सम्बवतं मनौ होनी चादिषु ठया उने मरको 
यतति बिनारौ को समस्त कौर योलाई मे रखनी चाहिए । दीवार चिकनी एवं साफ़ री 
वनी होनी बादिए्‌। 
4 भ्रायततनं का फं एवं उसका ढाल 
(61००7 & १४९ 31०7€ ०( १४८ ए००। ए्डण) 1 गोह 
तरणताख मे फं का ढाल (51०76) त राकी प्रस्थान खण्ड की तरफ से गौतम 
जल करण्ड की श्रोर रखा जाता है । तंराकी प्रस्थान खण्ड को कम गहरा दयमवा धिर 
घोर वाला भाग (5४०५-5) कहते ह रौर दके सामने द्रौ रोर ` 
किनारे को गहर छीर बाला भाग (0०९ -8०१-540) कहते ह । 


ी 


1 


पसे वहु-प्रयोजनोयनताल जिसमे ्रारम्भिक शिक्षा, तंरकी प्रतियोगिता ९ 
गोताषोरी का सम्मित्तित प्रावधान रखना हौ उसमे धिते छोर से तेकर गौणो 
(द्वक) के जल-~कुण्ड प्रारम्भ होने की द्री तक फं का दालान 20 : 1 के श्रनूपात 
रखा जाता है तथा डुवकी जल कुण्ड (डइविग प्ुल)ोप्रारम्भ होते ही फं का दालान 3; 
के श्ननृपात मे बदल जाता है ताकि गहरे छोर (०€९४-8०0-5)0९) तक द्रसकी गर्ह 
5 मीटर दहो जाये! । 
लेकिन तैराकी एवं गोताखौरी के जलाशय (5001) धल~अतग बनाये जानि १ 
तेत कै फणं का ढालान एवं गहराई को तस्तरी नुमा (5ब४०८०-91202) मनीष 
जाता है ताकि उसकी धुलाई, सफाई, एवं स्वच्छना मेँ सरलता रहे श्रौर तली के मध्य । 
लगे छद ध््पसे खारा पानी बाहर निकल जाए । यही कारणा हैक 
(भ्र) तरण ताल की तली चारों भ्रौर से 1.80 मीटर एवं मध्यसे 2.50 मीर 
गहरी बनाई जातीहै। 
(ब) गोताखोरी कौ तलौ चायो परौरसे योड़ो ढातरु रखकर 5 मीटर गहरौ र 
जती ¢ 
5. भ्रायतन मे सगे चिन्ह एवं उपयोगो उपकरणा-- 
(म्ण द 16 47079198) 
(र) मागे दर्णक फणं रेयाएु-- - 
(इणा००८ [९/5 कडा एण 11008) , 
पृष्ठांक 96 के धितम दर्शाए भनार तरणतानके एणं पर 8 गलियों की रेषाए 
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` कमाने कै लिए लम्बा फे दोनो किनारों से 50-50 से.मी. कौ जगह छोडकर यह माम 
देक रेदाए्‌ 2.50-2.50 की दरो मे ताल के फं पर काले दाद्सो के रंय घ चिते 
छोर एवं गहरा के छोर की दीवार्यो से 2 मीटर कौ दरी पर एक मीटर को श्रा रेखा 
केसायटी (र) प्राकार से भरारम्भ द्येती है । प्रत्येक रेखा को लम्बाई 46 मीटर एवं 
चोह्ाई 30 से.मी. री है । 


' “ (द) जत सतह्‌ पर पथ प्रदक माताए्‌- 
[#/ 1०0९8) 

तरण ताल को जसे-सतह्‌ पर 8 गलियों के लिए 2.50 मीटर चौडाई क प्रत्येक 
पथ प्रथक प्रयक स्पष्ट दिखाने के लिए नाइलोन तार की माला जिसमे लकड़ी प्रथवा 
प्लास्टिक के रंगीन तारिन्दे (1810815) पिरोये रहते दै चौडष् कौ दीवारों फे दोनो चोरों 
प्रनगेद्रकिटोसे कधौ रहती है । तम्बा्ईकी षाजू दीवार के समानान्तर दोनो भरर 
30.50 से.मी. कौ दूरी प्र दसौ भ्रकार रस्ते लगे रहते है । 

(ष) वापि मोड़ सूचक ध्वभ रस्ती- 
(प्ण २०१९) _ 
यह चौडाई के दोनों धो से 5 मीटर की दूरी पर जल सतह से 1.8 मीटर ऊंचाई 
पर तरणतात के बाहर लगे खम्ये मे तरणताल के भ्रार-पार बाधो जातौ ६ । 
(द) पूनः बलान कौ रस्ती- , 
(९९९३ 0८ एयाऽ० अवाद 1२०९) 

- तरणताल में प्रस्थान क्षौर के साम्रने 15 मीटर की दरी पर बाहर लगे दम्बोमे 
परण ताल क भ्रारपार एके रस्सी दस प्रकार से लगाई जाती है कि गतत प्रस्थान होने 
१९ तुरन्त सुलकर्‌ जल सतद्‌ पर गिर जने से तंराकों को लौटने का संकेत भिर सफ़े । 

(च) जल सतह्‌ के बन्दर वाजू की दीवार मे िङ्कियों एवं प्रकाण न्यवस्या र्हेती है । 
(च) बादर कौ दीवार पे सहारा सेने के लि्‌ पुष्तवान सगे स्ह 'है1 
¦ (म) राको समापनं क कोर प्र बिदयुतीय समय सूचक उपकरण (1०४० ४४०९।) 
तयक गलीमे क्षये र्ते ह ` 
५) वारर पोलो सेल के खम्बे व नट प्रादि कौ उरटाऊ ग्यवस्या रहत दै । 
6 भरापतन के चारो ओर्‌ का डक कोत्र ~ 
{एिष्न ८4 "47०४ ८ एण्ग)} ` 
वरणं ताल फे चारो तरफ भ्रधिकतम 5 मीटर चौड़ाईमे डक होत्र बनाना चाहिए। 
प शुसवय एवं न पिसचतने याला यना होतां है तथा तररतात के किनारो पर बनी 
भतो कौ तस इतका 50 से.मी; चौड़ाश्काषहोत्र > क्च ढा रहना चा्िए 1 


( 100 } 


7. होयनुमां भ्रति प्रवाह परनात्ते- 
(0४6 10४ हणाद) 2 
तरण तालमे तयाकी के कारणा उ्पन्न सहर को तोडने केलिए एव वर्म 
के समयमे याधा उत्पश्रनदहौ, तथा पानी की लहर दीवारसे टकराने प्र दवारो 
टूटने से बचाने के लिए भ्रायनन को चार दीवारी के उपरी किनारे षर दोटो क प्र 
मे 20 से.मी. चौड तया गहर पनात बनाये जाति है. इस प्रकार के बन्द षढि शी 
परनालौँ मे श्रति प्रवाहित पानी वापिस पूमकर पुनः तरण तालर्मँ.श्रा जनि से नन 
मात्रा एवं सतह्‌ बरावर यनी रहती है । ॥ 
8. तसकी प्रस्थान षण्ड-- 
(5भाणट एण्लःः) ५. - , 
, तरणतताल कै प्रस्थान वण्ड का मंच अल सतह से 75 से.मी. उंचार्दमे चृ 
नमा प्लेट फां छिदि दौर (50211०५-चत.510९) पर वने होते है । इस पड 
उपरो सतह 50 2८50 से.मी. वर्गाकार मापे होती है तथा दसका दात 10 
भ्रधिकः नही होना चाहिए । खण्ड को सतह्‌ न फिसलने वाली सामग्री दठृकी रहती ६ 
भ्रस्थान वण्डक चारो तरफ प्रत्येक गली के मम्बर लिखे होते चाहिए स्नौद यह न 
का क्रम ताल के सामने त॑राकी पथ के दाहिनी भौरसे प्रारम्भ होना वाहि । प्रस्थानम्‌ 
शरीर मोड़ घोरौ पर रोशनी दी तेजी 100 फुट कैण्डल से कम नही होनी चादिए 1 
9. वैक स्टोक के लिए दैण्ड-टोल्ड ग्रिप~ 
(पणत्‌ घनत @717 101 एय्लात आगः ऽढा१) 
भ्रायतन कौ चिद्धन छोर कौ दीवारमे प्रस्यान खण्डके नीचे जल सतहसै 
समी. ऊंचाई पर प्रत्येकः गली चक स्द्रोकः तंराकीमोप्रारम्भकरनेके लिए ण 
निर्मित हैण्ड होस्ड ग्रिप लभे रहति है। ६१ ध 
10. ` गोता खोरीके स्प्रोग बोडं-- # ^ 
(1४10६ 1०80३) ४ ह 
तरण ताल शरीर गोतावोरी तग्लके मध्य कमसे कम 5 मीटर कीद्ररीहोः 
वाददिरः1 मोतावोरो कं तालम दुवो लगाने केलिषु निम्न प्रकार से स्मरीग वोडं विमि 
ऊंचाद्योमें लगे रहते है :-- 


बोदंसष्या अंचाई लम्बाई चोढटाई विनारेसेशरन्दरतक 
एक 10 मी. 6 मी. 2 मी. 1.50 मी. 
दौ 7.5 मी. 6 मौ. 1.5 मी-~ . "1.50 भी, ^~; 
तीन मी. -6मी. 1.5मी. 1.25 मी. 
चार 3 मी. . 5 मी. 0.80 मी. 1.25 मी. . 
पाच - उमी. ऽमी. 0.50 मी. 1.25. मो. 


द 1 मी. ऽमी. 0०.50 मी. 1.05 मी. 
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^ जम्पिमि योड़ं की उपरी सतह पर नारियल के फं (२15) लगे रहते है नो 
गीताषठोर को वदान समाति समय फिसलने प्रादिकी दुर्घटना एवं चोट श्रादि लगनेमे 
ण्णक्षाकरतेहै। यन्द तरणतातमे ऊपरकी चत ज्प्िगि बोडं कौ सतह्‌ से 4.50 
र अंजी यवानी चाहिए । न 
(ध) तरण ताल पवेश मग प्रणाती- 
(५४4९-79००६॥-2००1 - (णाऽ ० जल) 
भ्ग्रजी भाषा मे वेड (५५८९) का श्रये है पानी मरे चलकर श्राना । प्रतः ताल के 
रसेव एवं प्रस्पान खण्ड पर भ्रागमन कै लिए तंराको कैः वस्ते एक मागं बना हीता है 
ष पाव एवं टंखमे तक पानी मे चलकर प्राना होता ह ताकि तरण ताल फेजलमे 
रोकेसायग्न्दगीन भ्रा सकृ । दसं मागं मे पानी सर्दव वहता रहता दहै । 


(३) तरण तास से जुडी भ्रन्य सुधा एवं उपकरण 
॥ (कीलः हवना द& 47012105) ॥ि 
५ 1. भुविधाएु-ईक रोर, प्रवेश मागं, देका दीर्घा, स्नान ग्रह्‌ एवं शौचालय, 2 स 
धग श्म, साकर रूम, गमे एवं ठण्डे' शौवं, मनौरंजन कक्ष, श्रादिदोरियम, क्ट, 
कषक वृक्ष, कार्यालय कक्ष, मालिश एवं वार्मिग श्प कक्ष, व्यायाम ब्रह भरा्थमिक 
समा कक्षभ्रादि। ` । 
८ २. उपकरण -वैशम कलीनर, कँडर, स्टादिग स्लावस, सरफेस लादन-बौभ्रन, 
टरर्हटगक्िट, ठैक वैन्विज, स्कोर वोढं, वासं व खम्ये, जीवन मुरा टमू एवं रसस, 
ब्रश, रिकोंलरोप" निग रोप, प्रनौटिड रोप, फस्टं एड वाकम, बुलेटिन बोडं, भोटर 
8, भ्लीचिग पाउडर, बलोरौन एव फिटकरी भ्रादि । 
भ) तरण ताल शुद्धिकरण भ्रणालो- : 


॥1 


¡ (पमल (वपष ००९58) 

¡ तस्थ ताल भ्रथवा इवौ जन कुण्ड कं जल की स्वच्छता एवं सफाई की वथा 

५ हना भरति धावश्यक है। इस कायं कं लिए तरा ताल कं जनको खाली करकं उर 

वच्छ क्वि नाता दै श्रीर फिर उसे पूनः तरण ताल मे भेजा जत्ता है । एसी भक्रिया निम्न 
मार की प्रणालियो द्वारा सम्पादित की जाती है :-- 

[1 


1 * भत निकासीय प्रणाली (0००15 एला €ा६) उल) ४ 
५ ण चाल के चारों श्रोर की. दीवार ये नल सतह्‌ के नारे होनुमा (1 
० 6०।७२६) नािा वनी सृती है जिनका कायं सतह कं उपर तरो हए गन्द 
{पे को जतत स्र के साय नाली के म्यम ते जल गुद्धिकरण हेतु ते जाना ह । 
; _ रौ भकार तरण ताल दैः आ शरोर जल सतह्‌ कं भराव को खाती करणे कं सिए 
"त्ता फे किनारे 50 समो. डान कषेत्र एवं जाली से ठकौ नालियौ वनी रहती है 


# 
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कनका कायं भी तरण ताल क श्रधिक जल को बाहर निकाल कट मत 
प्रणासो हेतु भेजना है। 


तरण ताल के समते जल को घातौ करे केक्ए तती के ग्रधिकतम द ॥ 
जल निकासी छिद्र (5००५० ०४६०६) रह्वे ह॑ जिनके दवारा तरण व्व भ्र ^ 
शुद्धिकरणा हैतु भेजा जाता दै । | 


2. जल शुद्धि करणा एवं स्वच्छता प्राणाली-- 

तरण ताल का गन्दा जल वाहर निकालने के याद उति स्वच्छ एवं शद स॑ 
के लिए निम्नांकित प्रक्रियाएुः श्रपनाई जाती ई :- 

(श्र) जल छाने की प्रक्रिया (छाध०० 21301) 

(ब) जल मन्यन प्रक्रिया (इप्तफप्याह्‌ ० (ोणाभण) रिण) 

(स) जल रसायने भ्रक्रिया (768९० एा9४।) 


इत प्रकार तरण ताल से लगी जल निक्रासीम नाकतयों द्वारा बाहर भजा ॥ 
जल व्यं नं होकर दके पुनः उपयोग के लिए इसे सवं प्रथम छाना जाता दै तावि 
कट़कट बाहर निकल जायि । फिर इसका मन्थन किया जातादहै वाकि तका १ 
एकतरफहौ जाण श्रौर इसमे भाक्सीजन का सम्मिधण किया जाता है। भरन्त भ 
पूणं्या शुद्ध, स्वच्छ, दोष रहित एवं किटागयु रहित बनाने के लिए इसमे षलोणि, ४ 
फिठकरी परादि के रप्तायनिक घोल मिलाकर इमको पुनः तरण ताल मे भेज दिया प 
है। इस प्रकार जल शुद्धि के निए प्रति 24 षण्डे मे चार वार जल परिश्रमण ॥ 
जत्तादै) 

(छ) तरा ताल ताप व्यवस्था प्रणाली- 
(प्तद्ाा0ह का्डाहलपाल्यौ 59516) 


तरएा ताल का सम्पूणं वातावरण त॑ राक के लिये भ्रनुदरेल एवं सहनीय वनि 
लिए कमं सखन वर्ता है जिससे उर्मागी मियय करे दण्डे जस कौ धिवर 
होने वति कम्पन एव शारीरिकः नुकृष्ान से कचाया जा सके । मके लिए तर्एतातमे { 
एकतच्मर, थौटनर पौर फुतिग टावर प्लाण्ट सगाकर तदशातावके जलं एवं ट 
शानावसर्णा फो निम्न प्रकार वनाए्‌ रखना चादि :-- + 
{1) राकी प्रतिपोनित्ा के लिए ~ 75० तै 77° फौरनदाइट (24° से 25° संगी! 
(2) कैराको निक्नराङके लिए ~ 78० से 80० ,, (26० ते दारस्य 
(3) पोतारौ जलाशय के तिए्‌ ~ 78°मे 80० {26० चे 27० टी 
{4} चाल कृषका वायु तापर जकीय ताप ते 5० फंरनदाहट श्रध ॥ 

पाट्एि । 
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हज) तात कथोरा तर्णं ताल नष दित्तो- 
नवम पेशियाई सेल 1982 के भ्रापोजन फे सिये लगभग नौ करोड की सागतसे यह 
ई दित्ती तरण तात बनाया गया । इसमें 6009 दर्धेको के बैठने कौ व्यवस्था है 1 यह 
दरा त्तेरण ताल 12 एकड भूमि में भ्र्डाकार स्वल्पे यना घ्रार्है 1 दस्मे रल 
भेत सरण वाल है, जितम तैरा्णो एवं गोतायोरी ्रतियोगितामर के तिथि दौ सुते 
रणते दै मोरतैरारों के भ्रम्यास एवं शारीरिक स्पुति {षएधग्णण४-ण) के तिथे 
ह बन्द वादानुकूतिते तरण तात है जिनके क्रमः माप निम्नांक्ति है -- 
{कपोजन्‌ लम्बाई चौडाई गहराई 
सकी तिये) 50 मी. > 26मी. > 2मो, 
{गोताघोगे के लिए) 25 भी. > 25 मी. > ऽमी. 
{म्याायं बातानुकृतित) 50 मी. २८ 12.50 मौ > 2 मी. 
ध ˆ नवम एरिया सेनो मँ दस तरण तालम तंराी एवं योतासोरी की कुल 34 
" वपोगितापे भायोवितत दृष यो जिसमे 18 पुख्पों के सिथे तथा 16 महिलाप्रौ के लिये 
॥ ६ ता्कटोरा तरण तात स्टेदियम मे 6 एयर कण्डिशनर, हौट-एवस्ेजर वुलिग 
१९ वौईतर एवं फिल्टरेणन-प्लाण्ट लगे हृए है । प्रस्मे इलेवटरोनिस फिरनिशिम टच 
। ता विदुतीय स्कोर वोदे का भो प्रावधान है। 
४ तैराको स्प्ाए' रौर परधिकारीगरा- 
(ऽप्य्‌ ठ०णृल( ०१ क कािसिमाड) 


(र). स्पा चिन्दु-- 
दकमीक पुरय वग महिला यं 
भी स्ह 100,200,400,800,1500 मौ. 100,200,400 भर. 
(दोनो वाद बारी-बारी से पौषे घे पुमाकर सने के यल फर टस्द्रोक ते तैरना) 
क सट्क 100,200 मीटर 100 मीटर 
“(दोनो बाद बारो-वारी से उलट पुमाकार पीड के बल तैरना) 
क्‌ 100,200 मीटर 100 मीटर 
(दोनो हयो को घातो ङे स्रामने एक साय बद्यकर सेरन।) 
बेटर पला " {00.209 ६2 
(केनो यच्र एक साय मन्धो के उपर शे चाकर त॑रना) 
फी स्टाइल रिते = 4८ 100 भौरर 4 > 100 मीटर 
(४ 42८९100 मीटर ' = 
करमशः वेकः, ्ौस्ट, वटर एवं रना 
(ष) भरि इ: फी स्टादते से तंरना) 
१ एक टर्मिग इन्तपंक्टर .... एक(परस्येक गली मे) 
स ~~ एक्‌ एनाञन्सर ~ दो 
चीपटादम कीपर- एक स्टरोक्‌ जज „~. दो 
यदम कीपसं ,... दौन सकिडंर दो 
चोफजज एक , हास षलकं ~“ एक 
मजि फोर्‌ एडिग-तीन (येक गली मे} 
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सुसेचालित व्यायाम कायंक्रभ एवं शारीरिक स्वस्यता- 
(एला (८०वण्नल्व ह ९1९७६ ९/0 द शिा$४5त्या ९58) ४ 
्रधुनिक मोयोमिक समाने भ्राज हमारे सामने कैदं एकदे कुवि 
खदीकीदै जैपे-कायं व्यस्तता. मानमिकर -धसन्ुप्टता, उदासीनता, प्रयो 
्रस्वस्यता, भ्र श्रातेकवाद स सुगक्ा श्रि [जके मुक्ते सषु पभू १६४ 
तैथा्होनाहै। यद तभी सम्भव है जथकि व्यक्ति स्वये शारो धट ध 
हो। भयीरम्नातमा क्य मन्दिर है रौर इस मुद्ट्‌ मन्दिरमे हौ वल शाली बरमा रि 
करती ह जिसका प्रभाव व्यक्ति की साहसिक मन. न्थिति षर भो पड़ता है। १ 
मे शिक्षा शास्त्री शरी एल. एम कदाम (1. ५, 1८44८ ) "के सागि 
उष्वेवनीय है-- 1 ॥ 


नर्ण कतं एदमनाता तल्स्यगृपाद। ११ एष्ड ९ #८ ।) 
प८श्छा०0णलणा. 50०३] पटश्लाणएपाद६ 15 वरद्लिल्वं ९४ (1८ एणा) 1/1 
्र€ ए००71 १८५६०९११ ४८185 0 (261109६ ३४०८८६५1 तापम्‌ 
एलणऽ ४74 1€}28 19 {06 १८५९।०कल१1 ० 1८१०५।९0९९.* 1 
(ह०्वपषाभण& 0४०८१४८७ ग श्य ९०००२१०० (षष) 


भारतीय भिक्षा शःस्यी अरविन्द कै श्रनुसार-'्रहय ' येतनों के सपं 
उमे ध्रात्मसात करने ग्रौर प्रभिन्यक्त करने के लभ्य की प्रस्तके क्िएणरोर ष्टी १ 
एेषा शक्तिशाली उपकरण है जो विधि, व्प्वस्था, शनुशासन एवं प्रक्रियायै 
शात दै। इसके सही उषयोग न करने, इसकी उवेक्ष। करनैः तथा दरे क्षि प्‌ 
हदय, मन श्रीद वुद्धि प्रभावहीन हो जाते दहै! द्मे पणं अनाना ही विवेक पं कं 
क्योकि लचौलौ एवं मजबूत मास ्पशियो मे फलाद स्नायु-मण्डल का निमि हो 1 


प्रतः सम्पूणं स्वश्यतता एव वय संचय के लि्‌ शदीरही एकमात्र शक्तिम 
है1 द्मे शक्ति गालो एवं स्वस्य वनाने के लिए वेशानिक विधिसेव्यायामदैनेकी 
है। भ्यायामस्ते यल, दम, गति, लोव एवं स्पत्य विक्राम हीतार्ह। इत # 
श्यायाम संचातकर एवं स्वय व्यायाम कर्ता को तिम्नाङ्िति तव्यो का जान होना चा 
1, पारीरिक स्वस्यता के मून तत्व 
मानव शनोर संरचना † 
माम-पेक्ोप स्यमाय एय विशेपत्राए् 
शारीरिक व्व्यामोदा वर्गोक्रिव्ण 
स्यायाम का जयन एवं सिदान्त-पाचना 
शरौरिष मन्दानो पर स्याफामो का प्रभाव 
शारोरिह श्वग्यतः मुरारये का मारपारत 


= ठ, ४» > ९ + 
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1. णारेरिक.स्वस्यता के मूततत्व- 
(म एष्लन्डर्णं 2951031 एाए९85)} ^ ४ 

शारीरिक स्वस्थता. षो मूत तत्व है-वल, दम, ति, लोचभौर स्दु्ति भ्रावि। 
इनके बारेमे जानकारी होना इसलिए जरूरो है फिशरीर मे जिस तत्वकीकमौ हो 
रके विकासते परनुसार व्यायाम क्रियाम का चयन करके वह॒ तत्व विकर्षिति करना 
चाहिए । व ^ 
{प) बत (ऽ) -पादपेणिवो मे परतिसेघ पर निमन्ध्रण पाने की योग्यता वल है। 
(ब 


~ 


दम (800८.०८९)-मांहपेभियो दवारा विना थकान के लम्बे समये तक प्रतिरोध 


कौकषपरताको दम कहते है। = 


गति (8४८०व) -मासपेिपों को प्रधिकतम संदुन एव प्रसार के त्वरित परिवर्तेन 
फो गति कहते ह।, 


सि 


~ 


(2) नोच (नपा) -मासपधियो कं गतियुक्त विस्तृत फँलाव एवं भार क्षमता 
-कोततोचक्हते दै! . ` 


ब 


सुति (^) -ारोदिक गतियो पर चाहे म्रनुसार तोर नियन्व्रणा एवं परिवतंन 
, कए की योग्यता को स्पूति कहते हं । 


2. मानव शरोर संस्चना- 


हमारे शरोर के जीवन का सूक्तम एवं रन्ति मूल भ्राधार कोशिका (<न) 
। भतयक प्रग को कोशिका श्रलग-ग्रलण होतीहै रौर एकह प्रकार कौ कोशिकाए 
मिलकर भ्रपने भ्रभोसे सम्बन्धित अनक (1155९) बनाती है। इसौ प्रकार एक ही 
कार के उ्तकः मिलकर शारीरिक "रग का निर्माण कसते ह । कोचिकामौं कौ यह 
विशेषता है किये शरोर को जिन्दा रखने के लिए कायं करती रहती हतया जीरं-्णोर 
शती रहती ह । इनके स्वयं के जोणंद्धार का प्राधार प्राणवात्रु (0४8८) प्रर विभिन्न 
पण तत्व-परोठीन, कार्योहुदङेट, वपा, शकरा, ` लवणं एवं जल भादि है । पणवा 
ध पद वागुमण्ड से प्रर पोषक तत्व हमे खाद्यं पदार्थों से मिलते रहते हं । 


प्ल मोरिकाभो ॐ जोोदार र लातोरिक मों एवं उने सम्ब संस्याो 
का प्रमु दायहै। शरीरके समस्त संस्थान धारल्परिक सहयौग एवं मिलजुनकर 
प्यं सूपे निरन्तर क्रिपाशीत रहते है \ हमरे शरीरके इन संस्थानों जैसे ६ श्रस्षि 
पस्यान, मासपेशीय संस्थान, रक्त प्रिध्रमण, संस्थान, स्वसन संस्प्रान, पाचन संस्थान, 
पर्मजेन संस्वान एवं स्नायुतन्व संस्थान भरादि की सहकाय कायं प्रणालौ को .साम्य श्रवस्या 
ल घाल की भाषा मँ स्वास्थ्य कहते है । 
दल, 
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कोगिकापरी (नाऽ) के छार्ण, पोषा रौर जीरोडारकं निषु रीर ५ 
वाती रचनात्मक क्रिया को उपचय (^020०15प्‌) भ्रौर विनाशात्मक दिया को प्प 
(८०ध्वषणाऽप) कहते है तथा यहं दोनों अकार फौ मिौचुलो पक्वा चः 
(ल ४४०ा)8ण) कलत है ५ व्यायाम काघ्यैय शरीरकौ इस मैटाबोतिकम प्रि 
से मदद करना तथा दिदिघ गारीरिक सस्यानौः मे साम्यावस्था लाकर उम सव्व सवि 
रदनः है । ^ ४ 
23. मासपेशीय स्वभाव एवे विशेवता९- ध 

-हभारे शरद मे प्रमुखतया तीन प्रकार की मासपेक्या हं मो धनी निरीपमम्‌ 
के भनुसार कायं करती रहती ह। ० 
(म) एेच्छिक (\०।०८{)) -द्हे भस्थि मासिपितियां कहते द! वर्कः ग 
सष्टितेये घारीधार होती दै तथा व्यक्ति की इच्छानुसार प्रिया करतो है 
,  " (क) परनैन्िक (प०-एणाण्याव) इनका किसी श्रस्यि घे सम्बन्ध नही हे 
ह। शरीरकी प्रमु बड़ी प्रन्यियां एवंभ्रगष्न्हीति निर्मितर्है। यह चिकी, गिं 
धारीदार होती है तथा प्रस्थि-पंजर के भ्रन्दर सुरक्षित रहकर स्वतः क्रियाशील रती 

(स) हृदय सम्बन्धो (०4०९) यह धारीधार तपरा. विना .धारीदार भा 
पेशी ह जो हमादे शरोर कौ प्रमुख कार्यशाला हृदय कौ मनात है । 

उपरोक्त तीनों भकार की मांसपेशियौं को भ्रपनी"पपनो निम्न विशेषता है 

{1} भर्व कंका को ठढके रघक्र सम्पूणं शरीर को सुरक्षा भ्रदान करा । त 

(2) परस्पर समूहो में सहकार्यं सू्पसे एक दूसरे के विरोधी श्प मेका 

८ करना प्रयाति यदि माँसपेधियो एक समूह फलता है तो दूतरे समूह का स्वतः ष्टी तिद्ुमा 
एसे १९८101002} 11०८14609 कहते है । 

(3) भरस्थि सन्धिं साय मिलकर सौवर एक्छन का कायं कला) 

(4) एक से भ्रधिक सभ्धि-जौड़ों पर एक साय मिलकर कायं करना । 

(5) प्रावपमकतानूसार मिुःडन, फंलावि, सोच.फुताव, बद़मव एवं शयित हो र 

(6) बाहरी विले पदार्थो कं विष्ट प्रतिक्रिया करना । 

4. शारीरिक भ्यायामों का वैज्ञानिक वर्गीकरण 
भानत शरीर एकः मणीन की भाति है प्रनेकों मंगएफ साथ मिलकर क्ती मीत्रिण 
का सम्पादन करते ह! इस मेकेनिकस परिवतंन ते उत्पन्न मासपेणियों में संकुचन भौ 
चँलाकको शिया फते लिण्डलर ताण वो०ा कहते है जिसके भरनुतसतार व्यायाम 
भिया से उत्पन्न मसिपेणीय गति तिदस के श्रनुभार व्यायाम को हम घारभर्णोरग 
विभाजित कर सक्ते: 
(घ) गतियुक्त (1०1० ® 090) भधति प्रतिरोध के विरूढ संगुचन एम 
प्रमद श्ना 


॥ 
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कि) स्थिर (18०पला1९ ० 2) -ग्र्थात प्रतिरोध के विष्ड तनाव बनाये रखना । 
, सि) गरतिगुक्त एवं. स्थिर मिधित्त (150प०१९) ~प्रयति प्रतिरोध के विरद सकुचन 
भ्रौर प्रसार के साथ-साथ शरीर कौ विशिष्ट स्थिति प्रर तनाव बनाना) 
द) यन्पयुक्त गति (15०67सदो-प्रयात शरीर को किसी प्रान्विकी उपकरणं के 
साय जोड रखकर निरन्तर गति बनाये रखना ¦ 
९. व्यायामो का चयन एव सिद्धान्त पालना- 
व्यायाम काक्षेत्र बहत वहा है । इसमे श्रनेकों प्रकार कौ गत्तिविधिमौ एवं क्रियामरौं 
7 प्रावधान है । परन्तु व्यायाम का प्रमुख सिद्धान्त ` मासपेश्ियो की कियाम्नो के भनुकरूल 
 भ्यायाम का चयत करना चाहिए ¡ इसी प्रकार शारीरिक स्वस्थता कै विक्ती गुरधमं 
# विकि करने कौ श्प्टि से भी व्यायामिक क्रिया का चयन करना चादिए । दसा विचार 
पर्‌ व्यायाम करना भ्रधिक, लाभप्रद होगा तथा किमे गये व्यायाम से वादित उदैश्योकौ 
॥ हो सकेमो। २ 
५- व्यायाम्‌ करते के कृचेक नियम! सम्बन्धौ सिद्धान्तो कौ भ्रनुपालना भौ स्वास्य 
वका भँ सहयोगी सिद होती है । जते. 


1. व्यायामं सुले स्थान प्रर करे। 
2. व्यायाम मे नियमितता बनाये रखे । 


३, ग्यायाम्‌ फे लिए स्थाई स्थान का चयन करे । 
4. व्यायाम करते समय सदैव नाक से एवासि लेवें । 
ॐ व्यायाम काली पेट (भोजन ॐ सम्पूणं पाचन के वाद) करं । 
6. व्यायाम के समय प्रसन्रचित रै. 
7 व्यायाम को मात्रा (1.92) क्रमश; यथा शक्ति वदाति रहे । ~ ^ 
8" व्यायाम शारीरिक क्षमता एवं श्रायु वं कौ ध्यान मेँ रखकर कर्‌ं 1 
.9. व्यायाम से शरीर मे प्रधिक्‌ थकान महसूस होने प्र उपे रोक देवे । 
10. 40 वपं कौ उञ्नङे वाद क्डोर एवं तीघ्र गति के व्यायामन करे) 
11. शरोर में वस, दम एवं स्फूति वुद्धि के लिए करमशः स्थिर एदं गतियुवत व्यायामो 
काच्तयनक्रे। 
12. विलाद्विौ कौ शारीरिक स्वस्यता एवं उनमें ठेल-कीडां कौशल्य नैपुण्यता विकास 


के लिए निम्न प्रकारके व्यायामो का चयन किया जावे :~ 
¢) (घप्व एतयले३€ 


(प) आष्य्० छलणऽः र 
1) हलल्‌ऽ€ [0 (८०पएला ४८ हठ ण$ 811३1700. 


(| शरोर के विभिन्न सस्थानों पर व्यायाम का प्रभाव 
) द भोर रर परिभ्रमण संस्यान- = पः 


भिरन्तर ष्यायाम करने से हृदय का माप बड़ा जाताहै। हदय कौ मोसपेशि्यौ 
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मे सिने फो शमित यद़ जाती है! हृदय हारा भ्रथिक्र मामा मे तयप्र कि 
साय रक्त फो धकेलने ष शक्ति या विकास हो जाता है} ददप के कपे कले हौ कषमया 
भुधार हौताहै। विश्रान्ति कास में हृदय धडकन कम प्रीर कायं करत समय उतम ५ 
महि से वृद्धि होने को क्षमता का धिकासर होता है ॥ रमत नाष्िो मे रक्त को ते जिर ` 
गक्तिका विका हौताहै। रक्त मोदा कौ संध्याम गृदि होती ह! रर्मएष 
बलोरोस्टल का पटना प्रारम्भ हौ जात्ता दै । रक्त दवाव भी कम होता है। ॥॥ 1 
शरीर की सहनशवित यदती है तथा शरीर को ताप भरनुदूलन एक्ति यदृतौ है । 


त } ; 
(प) श्वास सस्थान पर व्यायाम का प्रभाव 


युपफुस की कायं क्षमता बढती है । उमकता फंसाव यदृते सै भधिकतम प्राणवायु निग! 
जा सकता है । पस की मांधपेशियो का दमखभ बढता है जिसमे एवां लेने एवं सकं 1 
याहर निकालने में कठिना उत्पन्न नही होती है! प्रधिकतम प्राणवागु प्राप्त कणे 
उसके श्रधिकतेम उपयोग कटने का विकास होतादै) शवांसक्ियामें वाधा नहते 
व्यवितत को किसी प्रकार कौ घुटन का श्रनुभव नही होता'है † प्राणवायु ऋ (0४५ , 
एफ) कम हयो जाता है तया श्रावश्यकता पड़ने प्रर छिलाहियो मे द्वितीय वागु (९८०५. 


पणत) को श्रावाग्न भारम्म होने मे कठिनाई नहीं होतो दहै । ,,ञ, , ,, 


(ग) मासपेशीय संस्थान पर प्रभाव - » ४ 
मांसपेकियों मे शक्ति का विकास होता है तमा उनके दम, स्फूति एवं लष वि 
होता है । व्यर्थं कौ चरवी कम होनेसे मोटापा कमहोताहै। स्नायु-मासपेशीय तनुर 
कै उपयोग से उनको काये करने की योग्यतामे त्वरिता एवं स्फूति कां विकास होता दै। 
मासपैशियों क सुप्त उत्तको को ध्यायाम हारा रक्त एवं पीक तत्व पचने से वे भी श्रिया 
शील होने लगते है । मसषपेशियो भं सौन्दयंवधंक फुलावट श्रा जाती है । उनके वजन री 
अने लगताहै वै ्रस्थियो एवं श्रस्थिपजरके श्रन्दर चछिवै मूल्यवान श्र्णों की सुरा 
करने मे समर्थे हो जातीह। शरीर मे सौन्द्ेपरक एवं तालबद्ध गति का विक 
होती दहै। शरीर का वजन नियन्त्रिति रहता । मांसपेशीय समूहो मे विरोधी किया 
करने की कायं क्षमता वढतती है उनम समन्व्रथित गति का विकासरहोताहै। शरीरी 
गठन सुन्दर सही एवं दोप रहित हो जाता है तथा दुर्घटना होने की सम्भावनां कम षि 
जाती दै। । 
{घ) पाचन संस्थान पर रभाव 


भोजन का सूपाचन होता है । णसेर का मटाोतिजम सही 'होता है 1 द्योरी एवं 

यष प्राते, डायाक्राम एव पेट की सामपेशियों को व्यायाम मिचने से उनकी कायं क्षमता 

बदन है । वे वित्ते पदां बाहर फकने तथा पोपकतत्व रक्त तक पटुचाने मे कायंक्षम ह 
गेह। .. ४ ५ ४ ४ 


/ 
1. 
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ड) उत्सजेन संस्थान पर प्रभाव 


म्यायाम करने से पसीना श्राता है जिसके साघ्यम से शरीरके विते पदाथं बाहर 
कत जति है । मेदावोलिजम सहो होने से वांस, त्वचा, गदौ एवं बड़ी प्रात न 
पते पदां शरीर से बाहर मिकल जाते दै । श्रासोग्यता एवं स्वास्य कौ बृद्धि हतं 
गि निरोधक शक्ति का विकास होता है, र 
तन्त्र प्रभाव- 4 धि 

| ~ 9 मिलती है । मन प्रसन्न एवं प्रफुस्लित रहता ५८ क 
नत हेते ह । शारीरिक स्वस्यता से मानसिक - स्वस्थता को बल मिलताहै ॥ ५ 
¶ प्रेतेन के दवावों स मुक्ति मिलती है क्योकि व्यायाम ्रीर सेल रच्छ मः ४ 
।ह। समाज म शरन्य लोगों से सम्पकं मूत्र वढानेका यह्‌ ब्रच्छा साधनहै ४९ ४.४ 
सपरीय प्रम-प्त्यंग परस्पर कायं करने से उनमे समन्वय का विकास दढा है जस्त 
| कौप नँभुष्यता मँ वृद्िहोतीहै। 1 
। नो सन्ुल्ित रहता है । उनकी शयं शा 
ते एरर ॐ सन्तुलित विकास भे सहयोग मिलता है ¦ 

५ व्‌ भँ भुधार होता है । प्रतिक्रियात्मक यति मभाव क 
पु-मांसल प्रधिगम विकसित होता है! भांखों से देखकर सही कायं करने एवं शार । 
त्रिया सही एवं कर्त होने कौ गुणत्यता मे विकास होता है । 

०३ पणात्‌], ¶्ट िागणणह उतर००12०5 8९ ~ 
11; प्लक्ष 121६ प८०९६७९३. ^ 
पणतिणह प्या १८ 1०९२3९७ 31001, 
$1०४८ ४०1५६ 106९2568, 
८41419९ ०पएणा 100८2868, 
पित्वा 9२ प र्ल्‌०ृ€. $ ८ ; 
॥\ गण्पण्ड 106८2568. ॥ ‡ र्द 
१०४००१४ पल्कृणि -0८८०768, 
रि्ुभा०तया ण्णलश्यर्ण प्णाष्ल व, 
' छ्य एषण व्लल्वडः ४ ; 
* $०८०0 प्व 61०95९8, ` 
॥/ ८२१३५१४ पला८०€8, =, ५ 
(6व0ण४ 1816 1.23 १ 
५ न ( (4 ५ 

५ 1 ् नि 
(1 < हल्या 30९०३८६, 94 


धः वि, 
{ 110) 

16. 819० ली1008¶ ग] वल्दा६३४९३. 
17. 31000 7८8$पए८ ०८०८१५६३. 
18. लल्दीप्2] 16710 [तए ०४८५. 
19. #1ऽ४३1-एण९5 & 8401 ५८१८०८5. 
20. 5रफऽण 0० € ण7& १९५८०८३. 
21, ^&८1०& 27०५८८७ ९1395. 
22. कप€णल०-~ोषणञणोक्रा 5161015 नी३०९८३, ~ 
23 1613} {८०५०१ 1६] >०. ४ ॥ 
24, एा८श्टण0 ग 015625८8. 
25. ५०10 ४३८ 9 [लऽण<. 
26. 8061841 ८०१३५७१ 00418178. 
10 (८8 लछम 29 गते एर्ल्प 15 वलप्लकाठेलप्डणेल-- 

$ 6मधल्यं$€ ०४८ 1०08८1८5 876 €€/&1266 ; 

110 ऽ 8९) &1060९त 2० ०९५९३ ६८ ४1141156वै. 

8 €गदा५5€ 106 1४०६5 216 17246 5110908; 

21004 13 ए५)1८0 ६०५ {2 1 ०८८०क ८5 1०0६. 


7 शारोरिक स्वस्थता के पच गुणत्वं का मापांकन-- 





विकर्तित गुणत्व # भपाकत यन्त्र, । 

ग बल (ऽएष) के तिषए { 1} कैर्विन टंन्सियौ मीटर 
चानु्रोकौदोनींमासपेशिया “ { 7) डाह्नामो मीटर 
पानप्रौरपौठकी ,, (1) परिप डाइनामो मौरर 
हायकी पकड़कर +, ^ 

1 दम (50९०६) के लिए एर्व ( 1) 12 मिनट चलन (००९ गरल 
क।डियो यमक्यूलर एण्डयोरम्प (3) 60 निनद दौड भौर चलना 


(4९7६९ (न) 
(9) 3 मिनट शटल रन (तना) प्रती 


पा गति (5०९५) के निए 50 मीटर दीद 
1# सोच (लालस) के निए (.#) गोनियौ मीटर्‌ प्रयया वशरमौमीरटः 
() करस वैवलररष्ट 
४ ह्पूति (४) केतिषए 4) 4८40 मीटर. शटल दीद 


(1); स्ववेट प्रस्ट (एण्य), ¶४51)}) 


( 111} 


शिक्षा ममास्य भारत सरकारने भौ लोगीये शारीरिक स्वस्थता कै विकासकेतिषए 
रष्ठीय शारीरिक स्वस्थता कार्यू्म (वमर 77949) गि665 087) 
पालित किया है जिसका. उदेश्य शरीर स्वस्थता दे पेच मूलभूत त्वौ की जच 
गला है । इन्दे धिकतित करने के लि्‌ दस कायक्म म भरत्येकं पुरष-महिलाभो कौ उनकी 
गष वर्गानुत्ार विभि तारक स्वर के श्राधार पर शरीरकी नस्क क्ियाश्नो मे भाय 
दाता है जिकषसे उनकी शारीरिक स्वस्थता के स्तरमे विकासक्ियाजा सके 1 


1 


ोम्यासायं प्रश्ने : < 


1. 04 फमणाह सला ४० एतवा 1 पणठ 10 £ प्णण्ली०० भणत ८३ 
{ ५ ४ छफणणवर्जप्यः व्रश्ा १ 05058, ,, , >, 
२ 


„ जिम्नेजियम एवे तरण ताल की देखरेख एवं साज-पज्जा पर्‌ संक्षिप्त च्ेख लिषिये । 


}“ पराघुनिकं भिभरित व्यायाम्‌ पाला मेसामग्री श्रौर सुषिधाप्रों का विस्तार धूषक 
वणेन कीजिए । भ ‡ 

, किसी प्रन्तभेवनोय भिम्नाजिषम के क्षिए्‌ उपकरणों कौ स्थिति दशति हए विधिन्न 

, प्रकारके प्षावरयक जिम्नास्टिक उपकरण का विवरण प्रस्तुत क । 


सरसा-पुष्कर का महत्व एव उपयोगिता बताये । तरण भुष्कर श्रश्छो तरह कंपे 
सफरवाजास्क्ताहैः 


प्ासेकिक स्वस्थता विास विधिदत व्यायामिफि त्नियाधो फे सचान षर भीनिर्मर 
ह 1 चच कीजिषएु) ५५१. ॥ 


200. . । 





0 | उपस्कर एवं उपकरण, व्यवस्थाएं 
ह ~ 


श्रध्ययन विन्दु ~ 


© उपकरणों का महत्व श्रौर उपयोगिता . ` :.- 1" 
© उपकरस व्यवस्था के भ्राघारभूत तिदधन्त ` 

0 उपकूरणो का चयन एवं क्य श्रणाली 

0 उषकस्ण देखरेख एवं रख-रखावः 

© श्रनुपयोमी उपकरणों का श्रपलेखन ` 

© उपकरण निलामो-प्रक्रिया ~ 
© शिक्षण सहायक-सामग्री 





उपकरणों का महत्व एवं उपयोगिता 


शारीरिक शिशा के शिक्षण प्ररिक्षण को प्रभावौ एवं महेत्वधूरीं बनाने ए 
विषय ते प्म्बन्धित विविध क्रिया ~ कलापो को उचित प्रकार सम्पादित कलेके 
विभिन्न प्रकार के उपस्कर, उपकरण एवं मामप्री को प्रावश्यक्ता होतीहै। राप 
शिका मे उपकरणा एवं सामग्री भ्रादि शिक्षण के प्रभावो माष्यम द । उपकरणा एवं 
के ्भावमे प्रणिक्षा ग्रषूएं रहता है। शारीरिक शिक्षा रौर सेत करीद्राभरी में निह 
माध्यम से मालफ के उचित विक्रास के तिये प्रयि समग्र भ्रौर मेल-उपकरणोका ' 
वश्यकः है, क्योकि चिल्ला का्येकम का उचिते संचालन इनके सहु उपयोग ४ 
निर्भर करता टै । विधिवत निमित्त भ्रष्टे एवं उपयुक्त उपकरणो कौ उषरलभ्धिे 
प्रक्रिया मे निम्नाक्ति लाभ प्राप्त टोते ई :- 

1. भिशणा उपदग्धि वुद्धि (1१0९5 एत प्ठ १०९) 

2. उत्तम भ्रधिगम (8०९८ 17210708} 

3. शिक्ष पदति मे सहायता (रिती? 1० (व्व्लाण् ८९९१००७) 
4. कायेतरम मे सफलता (5४६९९७३ 77 एणड्ाय्कण्ट) 


( 113 } 


8. साश्द वैनानिक शिक्षण (हापा इ्ट्णत ० चयण) 

6. कौशल-परम्यास के पयत अवसर(शिलफणा गएएयापणाा165 णि एतास शतार) 
सक्रिय सेभागित्व (4०४८ ए2,प्एवपण) | } & 
^ निष्किप कायं-समय का निराकरण (५५०५ ७० ० प6) 

9. दुटना से सुरक्षा (4४०१, 4८्नवलणाड) ५ नि 


कायम कौ विविषता, स्मृदधिं श्रौर मनोरंनंन में योगदान 
(५4 १ पभा, पकः & धपुणुणला) 

॥ 2 ( 

, सष प्रकार शारीरिक शिक्षाक शिक्षण एवं बालको के प्रधिगम (1.6वाणगद) 
:सते-करीड़ा के उपकरणों की महत्ता एवं उपयोगिता फो भुलाया नहो जासक्तादहै। 
दं भे परमिका के प्रसिद्ध शारीरिकं शिक्ञामिद शो वात्टमर' एवं एसलिगर 
कणा क ए5भाण्टल) के शब्दो मँ-७००५ एपफपालणौ त०णोएपा65 40 2 
९ भापाल वात्‌ [आ०९३७८5 एपेप० प ए्ागपाय९, (018 & 407. # 322) 


† शारौरिक शिक्षा एवं `मनोरनन केन्य परमाणं वौडं शिक्षा मंवालय भारत 
ण ने प्रप राष्टराय योजना प्रतिवेदन, केः पष्ठ 11 पर उपकरणो की महत्ता की 
द परदार ईशित किया है--(वपएणलछ६ ६08 ० ॥ 
100 प्रता! } 
प्रकरणा व्यवस्था कते श्राधारभूत सिद्धान्त 

चिदया भै व्यायाम श्रौर चेल-कीडा उपकरणों का प्रावधान होना एक श्ज्दी 
है । सेकिनि इन उपोरणों फो उपलब्ध एवं जुटाने का कायं भ्रौर इनका समुचित 
प्रग उपयुक्त मय पर होना भ्रावष्यक है । जिससे उपकरर्णो को भण्डार" गृहमे व्यर्थ , 
द रहने से बचायाजा सके श्रौर नियमगत ' सही निर्मित उपकरण प्राप्त हो सरके । 
श्वः उपकरण जुटाने एनं उनके चयन देव॒ श्रघोलिखित तथ्यो एवं सदानतो को !ष्टिगत 
प्वना प्रावश्यकर है :-- श ध 
५) विद्यालय मे शारीरिक शिक्षा कायेकरमों का संचालन 9 
गण्शपपात गाव प्ाञंणटु 19 एल ऽलठन) 
(2) पिदचासय उपलम्ध बेल-फीड़ा दोव सुविधाएं 
(सवत९8 दर्मोावणर 10 ए पलत 47८३} 
वियातग बजट मे उपलच्छ वित्तीय-राभि 
हि१४१८८ वण्वाचाल 7 कर ऽ्छन्न ००8९1) 
(५ मभागो दाम संदा 


(पपलकमष्व अण्वा अ) 


[) 


न~ 1 


( 114} 


(5) भण्डार-गृह मेँ पूर्व॑या उपलग्ध उपकरणा 

(कष्ोवछात ल्वृफएणाला 10 {00 प्रिललाा 31०८८} 
(6) दिविध पियोननाये एवं उनका भायोजन ` 

(भपप०्णड एत्मुन्धड € पल्य ०तदवपप्०प) 

पर्याप्त उपकरणं मुयिधाभ्र के सन्दभं मे भारतीय घ्ारीरिकि निप्नाविदण्व क 

श्री उपाधि प्रात्र धो पी. एम. जोतेफ़ क शम्दो मे--"8प५ाएणला॥ भी०४५ ४८ त 
ए३१९ [लप त परधव्एलड 07 तपि [दण 2० एाल्छमि गण ध 
10 0746156 शला, व्रता जला कषण वराग ग पणत 24 कन 
641४८ एवान." (07 & 4५०. 2. 73.) 


उपकरणों का चयन एवं क्रय प्रण्लो- 
(क) उपकरणा चयतर एव मागपव्र तेयार करना- 
सेल उपकरणों के चयन के साथ-साथ उनके कय कटने पै आ्आावरयक सावं 
बरतनी पडती है, जिसे गुणात्मक एवं संव्यात्मक टष्टि से सुन्दर, विश्वतीय, ॥ 
नुकृल एवं टिकाऊ उपकरण प्राप्त हों तथा विद्यालयमे द्ात्रौ के प्रभ्यास, उनके 
विकास एवे प्रतियोगिता कै लिये वे उधयोो सिद्धहो सके । इस कायं के तिए ५ 
लिखित चिन्दुश्रौ को रप्टिगत रखना श्रावश्यक दै :-- 
(1) उपकरणा का स्तर 
(81900470) 246100 ना दवणेएपालणा) 
(2) उपकरण का टिकाऊपत, कायं कुशलता एवं गुणाट्मकतां 
(फणावण ८ वृणमााा) क +४०ताा 5110) 
(3) उपकरण का उपयोगिता एवं लागत मूल्य 
(एध & ९०६ ० ०3176020८्द} 
(4) उपकरण का गुणात्मक विशेषता एवं कय मूल्य 
(57८८0८४१ ०० & एषाना25€ एपव्ल) 
(5) प्रत्तिष्ठिति एवं विश्वस्तनौय विक्रेता 
(९९०४1८व & ्ला्एटा० कष्फ)} 
(6) उपलम्ध धन-यद्ि श्रौर उसकी श्रधिकत्तम उपयोभथिता 
(एप३ ¢ वावन ६ 715 फावदफण्य ए) 
{7) वित्तीय क्रय नियमों की पालना 
(4०६ पवद एषणल25८ ग्णोटड) 


{ 115) 


, इष प्रकार सस्ते, सुन्दर व टिकाऊ उपकरणों कै चयन करने मँ उपरोक्त वणित 
वधानिय। बरतना श्रावश्यक है । इससे विभागीय नियमों का पालन ही नही भपित 
दातयौ धन कै दुरुपयोग होने कौ सम्भावनां से बचा जा सकता है । 
त) उपकरणा क्रय प्रणालो प्रारम्भ करना- 
1) उपकरण प्रस्तावो पर संस्था के प्रमुख की स्वीकृति प्रा कला 

(रिदन्धभण 54000 छाल) 
(2) विभिन्न व्यापाप्ों से उपकरणों के विशेय विवरण सहित दरं मंगवाना 

((शा१६ वधावल$ 0 2०६०१०05) 
{3} भास दरों का तुलनात्मक विवरण तयार करना 

(शिशा चका ४८ अवलाप८ण।) 
(4) कम दरो वाल फर्म को उपकरणा क्रय रदिश विशेष विवरण सहित भिजवाना 
¢ (िष्न्धोणह ग्व 10 व्लीवषटार & इनाल्नण्ड पितणड प्ण शृण्णील्परणो 
(3) प्रय अदेशानुसार प्राप्त उपकरणो की जांच एवं प्रमाणिकरण॒ बिल पर कराना 
((ष्न८०४ & पलां १६ एणालादऽत्त्‌ भलर) 
( 
(6) पणडार पिका मे उपकरण का एरान स्टोर कीपर से चेना 

(0नण्ड भण्ल्‌त दातः ०0 196 पाऽ) 
0) विल र संस्थान प्रधान दवाय मुगतान जारी के परदेश कराना 

(श्पलण्ह एवप्रला गावल ०१ ए८ छा1) 
(8) पमे को राशि का भुगतान करके रसीद परा करना 

(रषण्लणे०९ ८399 एप ए९्नए) 
9) रोष बीम रशि का एद्धाज करना 

(एण्फ़ननाण्ड ८99 8००] लप) 
19) भण्डार का भौतिक प्रमाणीकरण एवं सत्यापन करना 

(िफभत्म वान्वगय 2६ पट 6०५ जा पल 5०551०१) 


1 धा एगुापप्र हार्मणगराव 


पान प्रण 021€ 





4 
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पथकरणों कौ देखरेख एवं रखरखाच- 


[वाह & कं पलाला णा एवृएलणला।5) 
विदा में शारीरिक शिक्षा विवय से सम्बन्धित खेल-क्रोड़ा उपकरण के समुचित 

उपयोध एवे उनके सुरक्षित रखरवाव के लिये निम्नलिखित तथ्यों पर विन्दुवार विवार 
करना बोधित दै ~ 
(1) पर्मा्त एवं सुविधाजनक भण्डार कक्ष का प्रावधान 

(फपा०य ० उवद्वपवाह & श्विना §1०€ ए००ण) 
(2) षण्डार-उपकरण पजिकाग्नो का सही. रवरलाव 
(धिण़ध पराभलशा०€ ० अजल 7९⁄्ाऽल्ा$) 
(3) उपकरणो को सही साज-संवार 
= (षिण फमपालावप९6 ज भच) 
{4} उपकरर्णो कौ सही देव-रेख एवं उपयोग 

(शिण तवा 9०0 ४5८ ० धनल) 
5) पयोगो उपकरणों फा श्रपलेखन 

(एिश०शेण४६ ० (१८ प्रणथशं०्छएाट 11685) 


1. भुविधाजनक भण्डार गृह 
(फला एनाह्‌ 81०7९-९००१) 


सेत-फोटा उपकरणों कौ सुरक्षा, स्वराय एवं उनके सदुपयोग के क्तिएु एक 
प्रज्वा एवं उपयुत सुबरिधाजनकः भण्डार गृह्‌ होना चाहिये जिसपर प्रधोलिखित व्रि्ेपताभं 
कहना वांछित है {~ 
ध) रषडा्‌ गृह वियालय-कड़ागणा के समो स्थित हो 
(एणृल 1.0५५०४} 
- (2) अफे पर्याप्त प्रकाण एवं -सेणनी का प्रावधान हो 
{५१९१००९ [शण वणल) 
` 3) ह वण्ये एवं हवादश्र द्ये) 
! (५०९९५ & ^) 
¡ (4) भण्डार ककम प्षिलन न हो। 
(हपट प्रणय प०707658} 
` (` शष भर्‌ शोतत्त हो! 
; ए» ९ ९००} 
6) इन्र कोट-पतगो से सुरक्षित छ । 


| छवा एजल्ललत मणं 00105, र०व्ला€5, 218 वरयत फणपाल~०य) 
£ 
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(7) उसमे श्रलमीरा, स्दैष्ड, सन्दरक रादि कौ पर्याप्त सृबिघायें हो! 
(शिण्धं्षणा त आत्‌१८३, तढ7ा९३, 6147065, ४०२९३, ९प0कवा 
(8) जाली-जंगलेदार दरवाजों का प्रावधान हो । 
(९८०४७१० ° ०३६€व त००ा४} 
(9) भण्डार कक्ष में सुरक्षित तालाबन्दी हो । 
(386 106ातणट) 
(10) उपकरणों की किस्म ्रनुस्ार वर्ग्ित भण्डार हो । 
(5००१९ 8101286 णि €वतो 5ए०ा5-्रा{त165) 


(1) 


2. भण्डार उपकरणा सम्बन्धी पजिकाये एव पत्रावलिर्या- 
(8105 4०९8 ए२९अ॥€ाऽ & {1165} 
छीड़ा-उपकरणों के रथ राव के लिये निम्नलिधित श्रभितेखो को रखना प्राक 


है: 

(ग्र) भण्डार उपकरण रजिस्टर (81०५८)८-7रर्ा75) 
(1) स्थाई (एनापाक्षपला) 
(2) श्र्थाई (०512४1८) 


(ब) उपकरणा नेन-देन रजिस्टर {1550८ हि€शंऽलः) 

(म) चित निपन्त्रण हेतु वाच एण्ड बाड़ रजिर्टर (४/०10) & ४४० एव्छाभन) 
(द) वापिक भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन पावली (पणवा एिञात्वा शीतम ॥ 
(च) उपकरणा कय प्रस्ताव पत्रावली (^प्पन८ड एक 256 10} 

(छ) विविध पत्र ग्यवह्‌ार पकरावली (० ०७००५९०० 116) 


3. उपकरणों की देखरेख, साज-संवार एवं उपयोग 
41९८ 431091087९6, & तट जा 4ग्(ल<') 
सेल-उपकरणों कौ साज-संवार उनको, किस्म, प्रकार एवं गुणौ को द्प्टिमतर 

कर फी जती है । इस दृष्टि से इनका वर्यीकरय् करके उन्हे भण्डार भेण सति है 
उन खर होने सि बचाया जाता है । सेत उपकरणा को उनके रयरखाव एवं साज-तव 
कफीदच्ध्टिसते निम्न प्रकार विमाजित क्वि जा सकता है: 
[प] चमं कासामान 

(1.९९ 09०65) 

मद्‌ के सामान पर शुष्क एवं गमं जलवायु का प्रभाव पदता ई तथा उन प्रर 

यश्द्ि सण्नेते भी उनके दरावटहोने का भय रहता है । प्रतः इनकी मुरता 

धिक्‌ दिन तक नको उपयोगे सनेके तिषए्‌ इनदर पौठीयीन की धैलीमे रव 

चयि तथा भ्रावन्यङ्ता हानि परदनकी सुरधाङके तिये प्ररण्टोकातेतकाम 


7 ॥ । ‡ वचाद्िए्‌। 


भ 


; { 119) 


। [य] स्व्‌ का सामान- 
{दिप ६००५8) ॥ ॥ 
खट दो सामन भौ शुष्क एवे तपत से खराव हौ जाता । चसे धिक समय तक 


टिका एवे उपयोगो वनाय रखने के जिए प्रीस, तेल श्रथवा सेलखङ्ञ का पाउडर 
प्रयोग मे नेना चाहिए 1 


ट 


[र] सही का सामान 

(११५०व९द अप्तय८ः) * 

पूत, गन्दगौ, ब्रधिक्‌ सीलन एवं शुष्क वातावरण से लकडौ का सामान षरावहौ 
माताहै। इसे दीमकका कोडा, चहे श्रादि नुक्सान पहुंचा सक्ते हु) लकड़ी के 
धामानं को प्रधिकं समय तक टिका रखने के लिषु गुनगुना-ममं अरत्तसी का तेल 
कामम तेना चाहिए । 


॥ 


(0००१ & (००९ 11/11 )| । 


ए सरकषित रने पे सिये धूलाई एवं दाईषरलीनिग वांद्धित है । ऊनी कदो को 
कोड़ा गने से बचाने के सिये पिनादइल की गोलियां काम मे तेनी चाहिए । 
; ष प्रातु निमित सामान 


र 


# (किल ६००0} 


पत उपकर सोरे, पीतल, एलमोनियम श्रादिकेभोगने होते ह । इनकी सुरभा 
क कषिभे उ पर प्रोस दा प्रयोग करना चाहिष्‌ । 


4 
[१ सूतो व उनो कपष का सामान 
॥ 
॥ 
1 


{भ मर्य भेत उपकरण 
; (ध पापतो) ` 
+ गरो सदुन(\५७) को शुष्क रथान प्र पष्य पर टागे जावे! रैकिटुम को पसर 
५ ोषरधोमे स्ये जवि। णटलकोकः-नमी के स्यान्‌ षर रपी जाये । ग (११०६०७९४) 
£ रमहः) मादि चपटी स्यौ जावि, सोतन क जवि । पड व्या शी 9 परं 
‡ भस्मा । वेनि दौ जमीन क्पे मोर नोक रखकर स्टेण्ड यें सीये रखे जाद, 
4. च्यश्स्णोका सह उपयोग 
५ 2 द । पातेर) 
‡ स्यो क महुषयोय हो,} उनकी भोरीन्यकारी न दो, उनफा ए ८. 
॥ भोगे, एमष्प्टिसे उन षर निम्न कार्यवाही करो चादि ! जेते ~ 
+ {॥} कष्य प्र मोहर समाना (5(गप्फृण्ड) 

भ्म दृराना (श्वमपण्ट) 
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(3) स्वच्छ रखना (लल) 

(4) जारी करना (155४17६) 

(5) जांच करना (1८८४१०६) 

(6) प्रमारीकरणा करना (शला) 

(7) भ्रपतेखन (715०5018 ग } 

(8) स्टांक से बाहर करना (एवन) 
श्रनुपयोगौ उपकरणों का श्रपलेखन- 
(01505108 ग ०7 फ ० पील णाणञतठं वातात) 


जो उपकरण येसो मे प्रयोग लाने भयवा बिन्दी अरन्य कारणों से वरव हे भ 
है उनको भण्डार से खारीज घरना श्रयव। उनका श्रपतेखन करना जरूरी है । ह प्रेष 
उपकरणों को निलाम करके, जलाकर श्रयवा नष्ट करके किया जाता दै इस पिए 
प्रक्रिया श्रपनाई जानी चाहिए ~ 

[श्न] भण्डार उपकरणों का वापिक भौतिक सत्यापन 
(4ण्पवा ए5ल्ा श्ला7नज ज पल अजल-वपोनलञ) 
[व] पाच श्रतियोमे सवं पोटः कौततेयारी 
(एषा ऽ०1४९# ९९९0115) 
[स] भौतिक प्रमाणौकरण समिति कौ प्ननुशपा 
(र९००णप्€०त8॥1०प ० € (कपका८त) 
[द] सक्षम श्रधिकारो की स्वीढृति 
(९९८८९४१६ ऽ३००।1०य गा (6 ललाटा वप्रक9) 
[च] ब्रनुपयोमौकरण कौ सदी प्रक्रिया काप्रारम्भ 
(4१००५०६ (©०प्ला एणल्ल्वपा € (0 पतल जी [6 दानसमो 
[छ] निलामी सूचना का प्रसारण 
,(इलााण8 ००६८८ णि पपनरण) 
{ज] निर्वारिति राशि का जमा र व 
(07०7 116 ८51४6 20000015 {707 ध€ एप) 
[फ] स्टाक रजिस्टर से खारीजीकरण 
(01500भणह गा गा एलाह ठय 81०८1 ररल्टाञ) 
[र] संस्था प्रघान का प्रमाणीकरण 
(लापिल्मा०प ठप १6 प्र८०्त ० 1ठप००) 
प्रपतन प्रक्रिया- 
(01570318 ए८0नन्वप्ण्ट) 


^ रस्येत मरके प्र्तमे भण्डार का मोतिकः सव्यापन, संया प्रधान द्वार 
५ 2 प्रयवा पिमो श्रधिक्नरौ द्वारा कया जात्ताहै। मण्डारी ग्रधिकारी कोद्रम ५ 
^ 


( 121 } 
पूव तयासौ शरपने स्वर पर करके जो उपकरण श्रनुपयोगी है अर्थात जसे :~रभूलाने 
गोष, निनाम करने योग्य, मरम्मत योग्य श्रादि उनकी प्रथम जांच कराने हेतु सुचियां बना 
वैनौ चाहिए ताकि समिति उन्हे देखकर. भ्रपनी रिपोट' एवं अनुशंसा निम्न प्रप्.मे कर 
स्फे~ ल= - ~. ति . 
--- उपकरणा सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रपर 


(8ए९४६१ २8९०7 ए२07501144.) 





1 ~ (न ध ^ (वी अधिकारी | -सभ्म 
ताम. - (उपकरण ॥ | रणि | हालत 4 को | 
व | | 1} ष्टः अका स्वीकृति 
+ ० ६४ , 
प्रमारा-पत्र प्रमाणपत्र 
यह प्रमाणित किया जाता दै किं ` `= मने उपरी समस्त उपकरण 
गोत्त वृत ` मस्ते ` उपकरण की जांच करली है तथा दन्द 
पयोग ह तथा विद्यालय मिरीक्षराङके ` ' विकरुल अनुपयोगी पाया है नो नष्ट 
पभय निरीक्षक महोदय द्वारां दकौ जांच ` श्रयवा निलाम फर खारीज करने 
फरादी गई है ५५ ॥ योग्य 1 
धानाचायं । निरीक्षक।उच्च म्रधिकारी 


भपकरण निलामी-विधो प्रक्रिया- 

(^+एलाणप्र १९00855) 

भि) निलामी-दिवस पूवं कार्येवाही- ॥ + 
(1) वे पिर्पोट पाच प्रतियों मे बनाना 1 


(४) प्रत वित्तिय णक्तियो -के अनल्प स्म अधिकारौ को भेजकर स्वौहृति प्राप्त 
करता! 


(3) स्वीक परापत होने पर उपकरणं निलामी कायं हेतु विभागीय उश्च श्रधिकारी 
षो माम्य समिति का गठन करान के निए निवेदनं करना । 
{4} विभागीय गठित समिति को वैक एव निलामी दिवसौ की तिथि निर्धारित करना 


{5} ५५५५ निलामी की सूचना समाचार परौ मे प्राणन हेव जन सम्प भधिकारो 
को लिशनां। 


धि) (भिवानी दिवस के दिन की कायवाही- 
` श्वं सिट के प्रनुसार पृथकमपृषकः एक जैसे उषकर्णौ की दरिया जचाकर 
भोर उसकी पृयक-पृथक्‌ सूच वनाकर समिति के सामने जांच रु रपना । 
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2. समिति केद्वारा नांच एवं मिलान करम पक्वा मू प्र ररर 
हृसत्राक्षर श्राप्त करना 1 =, ^, 

3. श्रारभ्मिकः घरकारी गोली कौ रशि एव सोलौ-दातार्रौ मे नमा सख्यि 
खि मूत्य-निधारण कां निरणंय मिति की ठक मे लेना! 

4. उपस्थित वौली दावार की मूच, तैयार करना उनके इत्ताम 
जमानत स्वरूप भप्निम रक्षा राशि पा करना. . -- 

3. मिति दास विर्घारिह न्यूललम मरार बोली; से निलागः 
शरारम्भ करना तथा जो योती बदु .प्रथवा जिसं षर वली दे उष ४ 
नामजदं लेखा जोखा रखना । ^ ४ 

6. लजिसके नाम बोली श्रटे उसके हस्तालरः पराप्त करना तथा उपसे योती 
भ्राप्ठ करके उसे सामान लेजाने की स्वीकृति देना 1 


रसेव 


ग कौ स 


, 


(स) निलामी पस्वात कार्यवाही - ॥ । ५. सोः 

(1) समस्त सम्बन्धित कागनो व अभिचेखो पर सस्या, प्धान.सित ता 
उपस्थित सदस्यो के हस्ताक्षर कराकर निलामौ कायवाही कार ङ 
भरधिकास्ो को भजने के लि्‌ 10 प्रतिय त्े तैमार्‌ कस्त वष 
समिति के सदस्यो के हस्ताक्षर लेना । । 

(2) निलामी से प्राप्त राशि चालान दरया सरकासे खि मं जमा गो 
कायेवाही करना । 

(3) सेल-क्रीड़ा भण्डार उपकरणा पंजिकाभरों मेते खारिज समान को निकी 
कीफार्यवाही करना । ॥ 


शिक्षण सहायक सामग्रो- 
(^ वहार. 417} 


सहायकः सामग्री शारीरिक शिक्षावे ये साधन जिनका प्रपोप रके पग 
शिक्षक पाख्यवस्तु को सरल,स्पष्ट एव रोचक वसाता है । इनकी सहायता से ्रीह्म 
शिप्मणकेश्रति दाय प्रेरिति होतेह क्रिया कलमो वन गिण भाकयंक 
हौ जाता दै । शारीरिक भिक्ष पर्ति मफत भौर रोचकः होती दै। भिक प्रपत 
म सफतता माप्त परता है रीर उमर द्वार गर्ुन जान को दाष दो के हदशः 
अमिट प्रभाव डालतो ६ जिससे दो के मेत-करडा कौन सिक्षए कै विकाम मैषा 
प्रात दहोडाहै + जारोरिकिणिला केदोतमे वैन क्रोडा उपकरणों ढे धति 


विजित प्ररो महूग्यकः सामन्रियोया उपयोग किविए नाताहै उन्दै दम शि 
क्मामप्रोक्ट्दटै) 


0 


ड 
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1] पमरप सामप्र ;-पयामपट पुस्तक एवं चत्र पनिकाये भादि । ˆ"; 
2} पलक सामग्री -मौलिक उद्र एवं, वक्तव्य श्रादि 1 द 

3} ्रेनासक सामग्री :-चित, सेत ूह स्वन के नक्शे, चारे, रेदाचिव घ रेवाषति, 
| स्टोद चाच, लवकर, व्यायाम्‌ साइकिल, केलकूलेटर व नापते 
+ के फीतै मोडल, नभूते, वजन सापक. मशौन आदि। 

4} श्य-रप सामप्रौ -देनीनिजन, स्ताद, मैजिक लन्टने, चलचित्र, भरौजेवटर मकषीन 


1 प्रादि! ४ 


{नासा प्र: क प व 1. 
£ णपि गक को कौन-कौन ते, भभिनेख एवं पंजी को रवनाः भ्रावर्यफ दै ? 
पपे स्टाक रनिर्टर कौ उपयोगिता बताइए्‌ ।' ० 


५ 





~+ 





५ व उपकरणों कीः सुरा कपनो शला म प्रापं पिस प्रकार करतो ? 
१ उपकरणों के लिए खारिज परप (सरवे रिपोटे) फा चार्ट षेनाए } 


' पापक प्राधार्‌ पर शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी खरोद ॥ 
० ५ फो गे, कामम रगै 


[| ॥ प्न स 
ररक शिक्षा भ सेल समग्रो की देवमल तथा मरम्महठ काम्या महत्व है? 


" पेत नृदके सामान्‌ ने व्यवस्था से नैके लए श्प क्य) 
ह समानि रीदने तेषा उनः पथस्‌ > लिपु श्र 
न कोष २१ 11 सपः पु 
सधातरियां यस्तेये। ` 0 क । । 


00 


| शारीरिक शिक्षा श्रौर खेल-कीड़ामें : 
[ कुशल नेतृत्व, योग्यताएं एवं उत्तरदापिठ 
| <€ न 


॥ 








श्रध्ययन बिन्दु :- 


© प्रस्तावना 
© शारीरिक शिक्षा श्रध्यापकौय गुण एवं योग्यताएं 
© बवियाल््ये मे शारोरिषफ शिक्षक का उत्तरदायित्व 


© विद्यार्थी नेतृत्व के गुख एवं उपयोगिता 
© शारीरिक शिक्षण हेतु समय एवं कालश तिर्धस्णि 


प्रस्तावना~ 


शान फे बालक कत धराने वालि समाज फे नेतृत्व के प्रतिविम्व है, जैसा ब 
सोकेगे कंसा ही वे भ्वी समाज के लिये श्रपना उत्तरदापित्व वहन करेगे । लिए प 
शरान वाले कल को श्रच्छा बनाना तो जिनके हार्थो मे कल की वागडोरं होगी, ॐ 
चिक्षण एवं मागे दशन के लिये भ्राज कुशल पौर प्रवीणा नेतर्व की श्रावण्यां है मि 
श्रनि वाते समयमे भ्राजः का वालकः अपने भावो जीवन कै विये इम प्रकर तैयार दद, 
यह्‌ म्रपने जीवन के सामाजिक तथा सस्छृततिक कों मे प्रभावी नेतुत्व की भ्रूमिका ॥ 
सके ¡ सामान्यतया विद्यालयी शिक्षण के क्ोध मे नेतृत्व तीत प्रकारके: 
भ्र, बशल नेतृत्व (भशिक्षित) 
य॒स्वयतेवी नेतृत्व (प्रप्रशिषित) 
स॒ विद्या्यीं नेतृत्व (मागंद्शित) 


मिद्यालयो-यि्षण के ऋयंकन मे शारोरिकिः शिला मी एक रता महत्वं 

दै जिमि क्रुगस भोर पुष्य नेतृत्व क भ्रावश्यकता है । यद्‌ एकः ठेसा तकनीकी गः 

दै. निमे द्वारा संचालित का्ये्रमो में वातकों को उनकी बृहद मांसपेणीय स्यायामौ क 

भन-छीडा तियाकलापो मं सक्रोय भाग दिनकर उने इस प्रकारसे सीनि-सिथनि 9 

पनुमश्र फगये जानि हँ निगमे उनके तारीरिक, मानमिक, सामाजिकः प्र भावात्मक ६ 

विभि्र परप्रपो बौ ््टिगत सथरने हए उने म्पाक्तिःव पे मूजनात्मकः परिवर्तन नर्म 
8.1) 
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उचित परिवतंन के क्तिये उचित निदेणन तथा पय-परदर्शन फी प्रावण्यकता है 

भरर टे सफ़ल नेतृत्व के लिये भ्राज स्वस्य रौर चरिमान तथा श्रपने विषय मं योग्य 

गैपुप्य पिक्षक कौ जहूस्त है। समाज की श्राव मे शिक्षक यो राष्ट के नि्मोताकेरूपें 

सम्बरा दिया जाता रहा है। शिक्षककाभी यहु दायित्वहो जाताहैकि बह श्रपमा 

सम्मान बनपर रने के सिये प्रमादी नेतृत्व की भूमिका निभाये भ्रौर निष्ठा के साय 
 रटरसेवा करे मे पूर्णतया साम््य॑वान हो । 


ारीर्कििक्षाकेतरमे मोरे ही श्रमावौ नेतुत्व की धाचप्यकता है जिसके 
| मादन में हमारे राष्ट का भावौ नागरिक वचतिष्ठ श्रौर स्वस्थ्य बने रहकर राष्टरफे 
| उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण करे में समर्थे हये क्योकि स्वास्थ्य श्रौर चरित्र" दोनो 
ही मूत्यवान वतु है । जहां एक शरोर स्वास्थ्य सामाजिक गुणो का ध्राधार सान जातां 
(६ बहा दूरी श्रोर चरित्र राष्ट्र की नीव है! 

| भारत कै भूतपूव राष्टृपति ड० राधङकण्णन के शब्दों भे "चरित्र वह्‌ वस्तुहैजिस 
0 पषट्रके भाग्य का निर्माण होता है ` तुच्छ चख्रि वलि लोग श्रेष्ठ राष्ट कानिर्माण 
मौ नहीं फर सकते 1" हमारे प्रयम प्रधान म्रौ पण्डिते जवाहर लाल नेहरू के भरनुसार- 


"पल 9051 पएणतसा पह णिः ४ पवतण 13 1 7706०८6 पराय द फाल 
६००0 & प्र९.*, 


| विद्यालयों नै रच्छ नेतृत्व के लिये भ्रच्ये चिक्षकों की श्रायेश्यकतता है चाहे वै किसी 
भी चिषयकेक्योन हों । विद्यालय की बड़ो इमारत श्रौर उसमे उपलब्ध शिक्षफा फे 
पिप उपकरण, साघन-सुविधाये, प्रधानाचायं श्रौर परवन्ध समिति श्रादि सव व्यथं टै 
यदि बह पर कुशल पिक्षणा का नेतृत्व नरह है । विधालय क संचालन श्रौर व्यवस्थापन 
(१ उत्तम शिक्षण श्नौर निरीक्षणे, शरनुशास्न श्रौर चरित्र निर्माणिमे एसे नेतृत्व की 
परवश्यक्ताहै जो कुशल, भ्रनुभवी, प्रथिक्षितत प्रौर निष्ठावान हो । यही बात शारीरिक 
पाको भी नापू होतो है वयोकि वालको के च्छे स्वास्थ्य, शरोर सामथ्य॑ता, 
अथो कौशल श्रीर्‌ मनोरंजन के विकास मे णारीरिकि शिक्षक को भी महत्वपुर्ण 
परमिका मिभानी है जो बालको के भावो जीवन के तिये उपयोगी हौ । 


सातरिक शिक्ा श्रष्यापकय -गुणा एवं योग्यताए" :- 


प भिक्षा श्नोर वेत-करीड़ा के क्षेत्र मँ श्रच्टा एवं तकनीकी र्प्टि तते प्रि 
शतुत्वे उपलप्ध कराने के लिए विभिन्न स्तर एवे वधि के पाश्चक्रम श्रौर प्रशिक्षण 
ध गर सरङारो 1 दष्रा संचालित क्षि जाति है] इनं व्यावजलाभिक 
५ खि के भशिक्षणा मे भाग लेने चाति अ्याशियो को इनमे भरवेश लेनैके त्रिएु 
र अ शक्षिकः परववा श्रशक्षणिक योग्यताएं रखनी होती है त्तथा मिर्च 

1 ए उत्तीणे करने के बाद प्रत्याशी को विषदविद्यप्लय श्रथन वोढं दार 
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॥ र क शिक्षको 
द उपाधि अ्रयवा प्रमा पत्र से विभूवित विभा जाला है { शारीरि ४1५ 
इ प्रकार की उपराधिप्र, हिप गोमा एवं प्रए-रवो आदि पाठ्यक्रम परषिभिए 
प्रकार है -- 


~ शारीरिक शिक्षा श्रौर घेल-कडा श्रशि्षा उपाधियां एत प्रमाणप ~ 








न ॥ शेत्रमै 
शारीरिक शिक्षाक्रम ध सेल-करीड परनिक्षए कै ता 
1. पी. एच. डी. (ष्व.) घ्रीदरपीय 1. मास्यं डिग्री एवान कोऽ (४ 
2. एम. किल (4. ए) एक वपाय (६ सबुनर मोत (एक व्यपे 
9. माषं ववी (14ए८/भण्ड०) दविवपाय| 2. विमलौ सनुतर्‌ ति 
4. मैवलसं डिग्री श्रथवा दिपरलोमा- 3. दिषलोमा कण्डे 6 कोषं (6४ 
{1} 8... (त्रीवर्पीय) सेवारत शारीरिक धिरो ददु 


(#) 8.?. 50. (एक वपय) 
9) ०.8. 80 (एक वर्षीय) 
5. प्रमारो पत्र कोषं (८.2. 80.}एक वर्पीय। 


श रि ^, क ॥1 
निसं दिवादि | ॐ पिर कोस (सेवारत कोच दु 
1 ---- 


4; श्रोत प्रमाएपत कों (18 
सेवारत शारीरिक शिक्षका हतु 


इस प्रकार श्रोरिकि शिला भौर चेव प्रशिक्षण के लेव मरं उपरो न 
धारी ष्यक्तिही कुशल एवं तकनीकी नेतृत्व वहन करने के योग्य - माति जति ई। ॥ 
ह नही एक ्रच्छे शारीरिक शिरः श्रधया सेन प्रशिक्षक के लिए एवः श्राद्ध र 
होना पहली शतं है 1 दरस प्ट ्े थह व्यक्ति ठेस गुरवान होना चाहिये निम 
सपिकः पोग्पतता कै साय-साय निम्नित योग्यताये भो विचमान हो -- 

(1) से्षणिक यीग्तवये (६१८८०११०) सेवा नियमानुमार- 

हाई स्पूल; स्नातकः प्रौर स्नातकोत्तर । 
(2) व्यावघ्रायिकः योग्यतायेः (९८०९१४०००]) सेवा नियमानुसार 

उपरीक्त उत्पत योग्यताषएु" 1 
(3) व्वक्तिथ्व विकाम सम्बन्धी गुणा (एलाऽगाशा( ०९५९०९०१) 7 
क. शासोरिकः स्वन्यता (शा951८य] 110९55}मुगरठिति णरीर, सौन्दर्यं शारी 
यनिगतर्न युता, व्रभरवगूषयाग्ी, प्रमप्तनित स्वभाव, स्वेन, सुन्दर, हन ¶ 
माहमौ श्राह गरा र्यते याना 1 ननम 
भानि चैनन्यता (रणावा तलत) कीर निरयंय शक्ति, बहन (क 
दिकिर पोष्दना विपरीत ट्वं यु्दिमान, मानमिर सवेननता, शतकात, ए 
सयकारमन, सनाय, प्भ्यदननोदी, शिक स्मान प्वादि गुरा दय मि 
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म. सामाजिक समायोजन (§००५1 ^त्‌}०अ1्८०6)-सहयीग, सहानुभ्रुति, सहिष्णुता, 
दयालु, निष्ठावाने, न्यायी, पय श्रदशंक, उरसाही, स्वः भनुशातित, उत्तरदायी, 
मनिवीय एं मंत्री भाव श्रादि गण. स्वने वावा । , <~ $ 


प. युद नँतिक-चरित्र {३०४०५ 04०73 (तावल) -नियकपट, ईमानदार, निष्पक्ष, 
सदाचारो" समव पाढन्द, श्रद्धावान्‌, निष्ठावान, इट्‌ जीवन दर्शन श्रादि । 


(4) वै्े-कड़ा कौशल पुण्यता (80018 115 ०6117५65) --ेल विशेष गरौ उत्तम 
। नान, प्रशिक्षण, थभ्यास, प्रायोभिक रिक्ष, कौशल क्रियान्विति, प्रभावी, प्रदर्शन, 
निरीक्षण, परंवेषण तथा, दोष शोधरा तथा दोप निवारण क्षमताए एवं मोग्यताए 
{ श्रादि। ` 





(3) मैतूत्व योग्यता- 

| (लवन? एेपषाप८ः) २.५ 

भ्र. शिक्षण कायरम $ भ्रायोजन एवं तियोजन की योग्यता 
य, कायंक्रमों के सफल संचालन की योग्यता 

+ स, प्रवन्ध एवं परशास्तन की योग्यता 

† „ द. निरीक्षण एवं पवेक्षण की सोग्यता 


। 


1८6) -वयक्तियत अभिरुचिं (९५७०० प्ण ९६) --उपरोक्त योग्यता के प्रतिरिक्त 

| ॥ एक भ्रच्छे शारीरिक शिक्षक भ्रववा प्रशिक्षक मे करेक विशिष्ट ्रभिरूचि्योमे भी 

1" भवीखता होनी चाहिये जैसे चित्रकला, संगीत, साहित्य लेखन एवं पठन पठन, 
{ कौटेप्राफो, बागवानी, श्रवकाश समय के मनोरेननीय वेल अदि । 


। 
| में म रि श ध १ ? ५ छ (न 
{बिद्यालय मे शारीरिक शिक्षक का उक्तरदायित्व एवं कार्य- 
। (पणल्ण िफञेर एवपव्धाणय वषय्नाय त प्ट 86000)) 


४ ४ फा उदेश्य बालक का चहुमुयी विकास करना दै । दसौ उदेश्य प्राप्ति ङे 
; प्य को ्तामगे रखकर विद्यालयौ भे अनेकों विषयों का शिक्षण कायंक्रम संचालित किमि 
५ 1 उनमेसे शारीरिक शिक्षा का विपय.भौ एकदै जित्रका प्रत्यक्ष उदैश्य- 
४६ क स्वास्य, शारीरक स्वस्थता, शरीर सुला एवं सौन्दयंता, वेल-कौड़ा कौशन 
कमापे नोरेजन धरादि का विकास करना है। इसीलियेः वि्ालय मे सचातित् पेसे त्रिया 
प के भायोजन, जो णरीरकी वड़ी मासपेशीयों, तीत्र मत्तियुक्त व्यायामिके क्वियाप्रो 
क) मे सम्बन्धित दति ह वौल चाल क्राम भाषा मे उत्ते णारीरिकि शिधा 
क दै} इसके शिक्ष पर ध्यान देना जरूर है । यह शिक्षरा कायं जि परिक्षित 
के नेनूत्व मै रिया जाता हैउसे हम शारीरिक शिक्षक कहते है! 
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£ 8 ध्िे रपि ९ ६९ | ^; कं दित र्पगमौ 
पय शोध मो षश्ष्टिमे श्रारोरिकः निङ्‌ के भटयरूनं उत्त्वा एव नसम्‌ 
जिम्न प्रकाद पिमात्रित मिवा चया गर्ता ¢ :- 
1. पार्क शिष्ठा प्रयुतो मैः गिषगा गम्बन्धी 
(10९10४१1०१२]) 
2. गेतनतीषा पीतप पम्याग भण्रन्धौ 
(51111 [0#८1०707160121} 
3. स्वास्प्य सम्बन्धी 
(पलगी २८।०।९५} 
4. मनोरंजन सम्यन्धो 
(९९९१९11०) 
5. मैतिक-वपि ठिङिम मम्बन्ध 
(०7३1 & लौीफावतादा ५८्४्तगफत1५)) 
6. प्रवन्ध. प्रजान प्रौर पवेशग गम्बन्धो 
(0(हपिञना क्वाितइवाा ४८ द इण्दशस्ण)) 
7. सामाजिकः मस्व म्पापना मम्यन्पौ 
(ऽण्लंम उनमू 761916व} 


(क) उत्तरदायित्व वहनता देतु निर्धारित समय- त | 

विद्यालय मे प्रत्येव विषय वेः शिक्षा के तिये कक्षावार ५५ | 
है प्रीर उत विषय की महत्ता एव उसे लिक्षण कै सम्पूणं सम्पादन वि त ॥ र 
कालों की ग्रवधि भौ निधारिति द] दमौ प्रकार शारीरिक शिश्ना फ ५ नः 
एवं फौणन्थ नपुण्यता के क्ये भौ निम्न श्रकार से समय पौर मार्ताग 





वल शिक्षकः श्रपना उत्तरदापित्व मम्पादित करता है :-- ____ _------ 
समय निर्धारण | प्रायोजित कारकम 
च का कायं --------- 
1. विद्यालयी समय सरिणी श्रनुस्ार वक्षावार निदेगन काकं ५१.१४ नी 
प्रीपम काल मे-मध्यावकाण पूर्वं (1) वेल-छीड़ा कीणल शिक्षण 
निर्धारित कालाभोमे (2) फरीर विकासत्मिक एव 


शीतकाल म-मध्यावकाश पश्चात्‌ 
निर्धारित कालाणोमे 








क्वि 
< ~ मं मे अभ्यास (वक 
2 विद्यालयौ समय पूवं श्मयवा पश्वात खेल-क्रोड़्नो मे समह भावित 
म 1. कछीडा कौशल भ्रभ्यासि' एवं 
प्रतिः एवं सयं ह नविम) 
2. गहन बेल प्रशिक्षण (क त 
3. सीमान्तगंत बाष् चेलं प्रति 


-_--------- 14 व्यायाम प्रदर्शन तवा + व्यायाम परदर्सन स्मारी भादि 
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(ख) विपयान्तरगेत उत्तरदायित्व सम्बन्धी क्रियाकलाप-- 


उपरोक्त वशित श्रवधिको निर्धारित का्तांणों मे शारीरिक शिक्षक को जिन 


कर्ाकलापो एवं गतिविधियों कौ शिक्षण हेतु संचालन करना पड़ता है, वे निम्न प्रकार ६- 
|, विकरासात्मक करियाकलाप-- 


(ऋललगपादयान्‌ ^ लौीरपेटड) 
(क) प्रतौपचारिक भ्रयवा नँसग्रिः शारीरिक क्रियाएं 
(ख) भ्रवुकरण एवं भ्रभिनय के सेल एवं क्रियाएं 
(य) प्रौपचारिक शेक्षिक व्यायाम भौर हिलि की क्रियां 
(ष) परस्परागत व्यायभिक किया 
सय प्रीर तालवद्ध व्यायाम के क्रियाकलाप-- 
[रिफ ^ नश#65) 
(क) सोक एवं परम्परागतं क्रियाएं 
(ख) भ्राषुनिक पँन्सी हिलि 
(ग) ग्यायामिक उपकरण सहित क्रियाएुं 
{ष) उपकरण रहित क्षियाए भादि 
सेल-फीडा त्रियाकलाप -- 
(भात & 5०5 (पछ) 
(क) बद दलौय सेल, एफल सेत तथा मनोरंजनीय बाल-करडाषए' 
(ष) दैक एण्ड फीत्ड सम्बन्धी दौड, वूद भौर फंक क्रियाए" 
गि) जल-परल श्रौर नभ के साहसिक वेल 
“ व्यायामिक त्रियाकलाप-- 
(जपण०७।ा० भनभपठञ) 
छ) उपकरण सहित (भारतीय एवं पाश्वात्य व्यायाम) 
(ष) प्राउन्ड जिम्नार्टिक एवं दम्बलिग श्रादि 
एदात्मक क्रियाकलाप-- 
(ण्ण दैतपभप८३) 


न 


(क) रस्म संचालन द्रन्द वियः 

(ष) रीर लङ्म्त, कर्ती, जुडो, ववक्षि एवं कराटे श्रादि 
* जलौय क्ियाक्लाप- 

(धपा 1.) 

क} सरको 

।५| गौताघोरौ 

(ष) # 1 नृत्य, 


| 


विविध बेल एवं मनोर परादि 


7. शरीर प्रनुदूलन, स्वस्थता भ्रौर यो व्यायाम के कियाकतप-- ति 
(8०4# 44201४९, हिलवारठावा, ६1१८८5९ द ४०६८ 123... 11111 
{क) श्रनि 
(प) प्राणएयाम 
(ग) शरीर शुद्धि षष्ट क्रिया 
{ध) शरीरं गठन दोप निवारण व्यायाम 


8, मनोरंननीय च्छियाकलाप-- 

{िल्नल ०0० ^ नाशो1८5) 

(क) शिविर 

(ख) पिकनिक श्रयवा सैरसपाटा 

(ग) हाद्रक एवं शेक्षिक पयंखन 

(ध) प्राकृतिक भ्रमण भ्रादि। 
9. सामाजिक एवं राष्ट्रीय परियोजनाए-- 

(§०्थण) & केरो०ण 270९०18) 

(क) रष्टय सेल दिवस एवे कीड़ा सम्मेलनं 

(घ) राष्टीय शारीरिक स्वस्थता परीक्षण सप्ताह 

(भ) स्वाधीनता एवं गणतन्व्र दिवस 

(घ) वाते दिवस एवं शिक्षक दिवकष 

(ड) सफाई एवं स्वच्छता दिवस 

(च) सामाजिक पवं एवं उत्सव समारोह 

(छ) श्रन्तर स्कूली परतियोगिताए 

{जि) समाज सेवा एवं श्रमदान शिविर 

(क) सेल प्रशिक्षणा शिविर श्रादि 

(प) श्रन्तंसदनीय बेल स्पर्धाए्‌" “ 

सलिए यदि शारीरिक शिक्षकः कायां एवे उत्तरदायित्व का भती-मति त 
लियाजपे तो यह्‌ क्सीभीस्तेर षर पिसौ श्रन्य विपयसिकम महृत्वपूएं ध 
जरूरत दस घातकी कि इस विषय की महत्ता को सममन हए वि्यालय & पः 
भौतिक एवं मानवीय, साधन-~सूविधार्े (विवाप्यापार5 € पर्णा) ध 
कणाद जारे, गुनियाजिव एवं सोदैष्यद्रणं कंकम भायोजित ही, क्रियाकलापो केष रं 
निखनि के तिषए स्मय सारिणी में सभुचित समय एवं काल दिवे जाये, अन्य # 
भाति द्वे मौ पाश्यकम मे समान दर्मा दिया जादे तया दस विषयक प्रमावी १ 
मून्यकिन को ग्यवस्याहो । एना होने र हो णासोकि निक्त के कायं एव 9 
पो पराप्त यत पितेमा, दके काय -सम्यादन ते मोरयूणं परिणाम सामे भाग 
मलारोरिर निश्कङे कार्यो कोभ कन ऋमीदो पर कसा जा सदा ॥ 
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ष) शारीरिक भिक्षक का न्यूनतम त्तरदायित्व- 


‡ सारं मे हम कह सकते है कि शारीरिक रिक्षा के विपय क्षे एवे क्रियाकलापो 

शो देये पर यह्‌ स्यष्ट नजर्‌ प्राता है कि भ्ासीदिक शिक्षक का फारय-छेष विष्तृतत होने 
9 उपकर उत्तरदायित्व भी बहूव महत्वं दै । श्रत: वियालयौ मँ परदत समय, कलांश, 
घन -सुविधाए, निधारिति पाव्यकम तवा विभागोय भ्रादेश निदो के भाधार पर 
ीपिक शिकः का न्यूनतम उत्तरदायित्व निम्न प्रकार उल्तेवित किया जा सक्ता है ~ 


0) एसीरिक शिक्षा का करावार निदेशन सम्बन्धी सेल-क्रीड़ा कौशल का शिक्षण । 
(2) शारीरिक दोप निवारण, उपचार एवं शरीर भनुकूलन के कायं । 
(3) स्वास्थ्य सेवा के कायं । । 

(4) मनोरंमनीय क्रिया कलापो ॐ धरायोजन । 

(5) सौयकालीन सेल-फोड़ा भ्रभ्यास कायरम 1 

(6) सीमान्तगेत सेल स्पर्धा कारयंकम का सचालन 1 

(1) बर्तर-सलो सेल प्रतियोगिता सम्बन्धो कायं । 

| विशिष्ठ देल लोका गठन । ` 

9) बेल दलो का चयन एवं उनका गहन वेल प्रशिक्षणा । 

10) सामानिक एवं राष्टरीय दिवसो पर व्यायाम प्रद॑त । 

1) विघालयी खेल-प्ंगए विकास एवं रखर्खाय । 

12) सेल-ीडा भण्डार एवं वार्यानय श्रवन्ध । 


, सप्रकार शारीरिक शिक्षक का दायित्व केवत मान्न उसके शरपने विषय के शिशा 
रि सौमिते नही ह, बल्कि उसके साय विभिन्न प्रकार के कायंतरमों एवं परियौजनागश्नौ के 
प्ापोजन मे निहित प्रबभ्ध, प्रशासन श्रौर पयवेक्षण जैसे महेत्वपूणे दायित्व से भी सम्बन्धित 

धिरक सफल निर्वह्‌ एक च्छ शरारोरिकः धिक्षक की नेतृत्व योग्यता पर आधारित है । 


भि) उत्तरदायित्व वहनतता मे उत्पन्न समस्याए- 


२ शारीरिक शिक्षक के कार्योकेवारेमे समुचित जानकारौ के पश्चात इस विपय 
| धशा को उपयोगितता शरीर भ्रावश्यक्ला को यिधोलयौ से बालक के सर्वगा विका 

एषे महू समा गया दै, परन्तु ञ्ाज भो शिक्षा के साथ जुडी हुई शारीरिक शिक्षा 
पोर निक्लांगर सो प्रतीत होतो है। जो सक्षय रीर उदेश्य इतके द्वारा परे होगे 


पि चेव पूर नही होपारटेदै+ यदि सारंशसरूप मे देवा जाये तो इसके कूचेक 
करणा नम्नाति दै: 


१) भ्र पिये 
ध) भरन्य 7 के समकल मान्य स्थिति का मभाव । 


२ 
) भष्ययन-पमयायन करो सुविघाम्नो की म्रभावग्रस्त स्थिति । 
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(3) संस्था प्रधान कौ श्रषटचि एवं श्रज्ञान स्थिति । 

(4) भीत्तिक एवे भानवौय संसाधनों की कभी । 

(5) पयेवेक्ष श्र निरीक्षण की पर्यास स्थिति ! 

(6) वित्तीय सुविधाभों कये श्रनुपतव्धता { 

(7) प्रशासन एवं विभाग की निप्कियता एवे श्रनदेखी । 

(8) भभिभावको एवं बाली की रुचि मे परिवतंन 1 

(9) शिक्षण हेतु षमय-स।रिखी मै प्रदत उपयुक्त समय के भ्रावेटन का प्रभाव ) 
(10) शारीरिक शिक्षक के ज्ञान, प्रशिक्षण एवं नेतृत्व मँ निरावट । 
(11.} समाज मे विपय-उपयोगिता के प्रति श्राक्पंण काश्रभाव। 


शारोरिक शिक्षा मे विधार्थौ नत्व के गुखा एवं उपयोगिता 


भ्राजके वालक भ्रानि वत्ते कल के नागि है उन्हे अपने रषटर कै (५ | 
विकास फी जिम्मेदार का भारतेना है! इसलिय विधातयही देषाकेध ॥ ष 
विधायीं मे शरजातन्यीय नेतृत्व तथा भरनुकरण के गुणो फे विका के पिये 
प्राप्त कराये ज। सक्ते है भौर उन्दे उचित मामंदर्शन दिथा जा, सकता है। 


(प्र) विचार्थी नेतृत्व कौ उपयोमिता- नि 
शारोरिक शिला मे कायश की विधिता है । भ्रनेक लेन क्रोडा पडी 

भाग तेत । पनतः शिक्षक के लिये भौ विद्यार्थ नेता के उपयोग की भाश्यकत। क 

जिसते उसका श्ध्ययन व श्रध्यापन कार्यं सरल श्रौर सहज वन सकर । इसलिये पाठ ।१ 

मे वि्ायियो का उपयो निम्न प्रकार से किया जा सकता दै :-- | 
* कका नायक, दलनायक व समूहुनायकके स्परे । 

* उपकरण व सामग्री भेदान पर पहुचे व देवरे के लिए । 

“ सैल-प्रागणौं कौ सफाडं उनके रखरखाव व चिन्ांक्न क लिए । 

* पाठ शिक्षण प्रकरियामे प्रदर्शन देने के निए । 

विद्याधियो कौ उपस्थिति क सूचना एकत्र करने देतु 1 

भदको एकस्यानसे द्रूषरे स्यान परते जनिदेतु। 

~ विविध परिपोजनाय् के भ्ायोजन, नियोजनं श्रौर संचालन मे सहयोग प्रा 

* भगुशातन वताय रखने में सहयोय प्राप्ति कै तिषु । 

शूषना पचाने मे सहयोग प्राप्ति । 

` विविध समाभ्रौरसंगोष्ठियो को व्रस्य के निए । 


(व) विचायं नेतृत्व के गण 
भनवान एवः बुद्धिमान 1 


स्वि! 


@ © ॐ ~ © ८ > ~ ¢ ~ 
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3, शारीरिक शौर मानसिक स्वस्थता । 
4. नियमित्त व अनुशासित । 
5. सहयोगी, उदार भ्रौर सहिष्णु । 
6. साहसी, निष्पक्ष, ईमानदार श्रौर क्तेव्य परायण 1 
१. प्रिधमी, सहनणील, लगनशोल्‌ 1 
४. दुरदरशी, विपरीत परिस्थितियो में नियन््रण योग्यता 1 
9, भ्रषत्रचित्त ॥ 
+ 10. उत्तम चस्ति, प्रच्ौ प्रादे श्रौर मधुर व्यवहार 1 
. (स) विद्यार्थी नैता के चयन क्री पद्धति-- 
1. प्रजातान्िक प्रणाली से- (कक्षा छात्रौ दवारा चुनाव) 
2, मनोनीत प्रणाली से-(बारी-वारी से श्रयवा रूचि भ्रनुसार) 
द) विघार्थौ नेतृत्व का प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन 
श्रवकाश श्रवधि मेँ नेतुत्व प्रशिक्षण शिषिर प्रायोजित किये जानि चाहिये । इतके 
प्रतिरिक्त शिक्षक द्वारा यथा स्मय उर्दँ कायं करै के अवसर देकर प्रोत्साहित करना 
[वि । विशेष सैर, श्रिविर, पिकनिक, हाईक, शैक्षिक यात्राये श्रायोजित किये जारे । 
उत्तम नेतृत्व के प्रोत्साहन के लिये प्रमाण पत्र, फोटोौग्राफ पारिचयव प्रशस्राव पत्रिता 
ष फा उपयोग भी किया जाना चाहिये । सम्मान-पट, सूचना-पटर पर नामोकीसूजिव 
पिका शुल्क मा अरन्य शुत्क मे मुक्ति को सुविधाश्रौ से भो नेतृत्व प्रशिक्षण कौ वत्त मिलता 
द वथा धिचाी नैतुस्व को प्रोत्साहन दिया जा सक्ता हँ । 


। 


शारोरिक शिक्षणं हैवु समय एवं कालांश निघरिण- 


| विद्यानय मेँ छारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षण के लिये उपयुक्तं समय के निर्धारण 
{ कौ समस्या सर्दयं एक चर्चा का विपय रहा है। विद्यालयी पाठ्वक्रमम श्रन्थ दिपमोकी 
` धाति द्र विषय के गिक्षण के लिये भी रमय का प्रावधान है। परन्तु विद्यालयौ समथ 
| परारि भे का्तंपो के तिये समय दिया जाना परिस्थि्िवेश एक समस्या का विषय वन 
^ महै) प्रविरवे कौतक्षी दसौ परिस्थितियां हजो व्यवहारिक रूप म णारीरिक यिक्षा 
' विष्य सस के लिये समय सरारिणौ वनाति समय कठिनाई उत्पध्र करती है। जिसके 
' शर्ण प्रन्य विषयों की भांति प्रत्येक विद्यालय के लिए एक जसे समयप्नौर कालांणेकी 

पमस्पदा नदौ रहती है ! 

1. जलवापु विभिन्रता-- 


हमर देगो भे एवः असती जस्वायु नही ह! सममे देश मे प्रलयः की 
¢ ॥ ह मूचे देशमे भ्रनग-प्रतग ोत्र की 
य परकगप्रनग दै । दि स्यान मे नदीं धधिक पड़ती दै तो कहो गमाः बहत है । 

प्यागकाजलवायुनमदहेतोक्ही शुष्क जलवायु दै । 
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2. मीगोल्लिक स्थितियों मे विभिन्रता-- र 

भारत एक बद्ध देच है । यह की भौगोलिक प्यिियों मे वहत भरव ॥ 1 
ही सचय म नेको भकार की भौगोलिक मिताव देने-कौ पितत ह । इती ११ 
स्यल है तौ कहौ पर वटारी परदेश ह! कही पर उवदृावड्‌ मिद के दीबीं क 
ठो कही पर घरमतल मैदानी प्रदेश है। 


3. विद्यालयी की स्थितियों मे विभिन्नता-- 


हमारे देश मे पारो, श्रावास् एवं छेत गिण सुविधा कौ षट 8 + 
प्रकार के विद्यालय है! जैते-- 
श्र, एक पारो ्रथवादो पारी के विद्यालय ~ 
व. छात्रावास सुविधा सहित अ्रयवा छात्रावास रदित वियालय 
स. विद्यालय भवन कै पास श्रथवा हूर स्थित सेलभीय के विालय 
द. पर्याप अथवा सिमित सेत प्रांगण विद्यालय ` 
च. व्यायामगृह्‌ सहितं श्रववा व्यायामगृह्‌ रहित वियालय 
छ. लेल प्रागा प्रभाधग्रस्त विद्यालय 


~ रि 

उपरोक्त प्रमुख विभिननताशरो के कारण समस्त विच्ातयो मँ श 
विपय-गिक्षरा क लि देय समय शौर कलशो मँ भिननताए होना स्वाभा रिती 
इसके श्रतिरिकत दरस विषय के श्रध्ययन श्रयवा सपने -िघाने के सिये सभय णा 
कालिं का प्रावधान च रवने कै निम्न कारण भी रह 

(क) सेल उपकरर्णो को भ्रप्यानि स्थिति 

(षः) प्रधिकिते ग्रध्वापको कय श्रभाव 

(ग) धिचार्यो संष्या एवं कक्षा वगो" को श्रधिक्यता 

(ष) श्रन्य विष्यो को श्रधिक कालाश्देनेषरयल 

(ढ) स विषय कै परति विलय प्रधान को भनदेदी एवं तापरवादौ 


जिन वि्यानयौं मे सावंकालीन देल संबालन कौ व्यवस्य टै वहा 1 
भ्रिदिन ठस स्थिति अनत जार्ही है त्रि देव भगणा सूने दिगयाई देते है । 
उपपग नदीहाषा र्हा है + उनकी भो यद्‌ समस्याहै नि~ 
(क) णहगेमे दूर्‌ दगजसे पालकोकी पृनः स्ट प्राने की प्यति नहौदै) 
(श) प्रमी पिदा तरं दरूर गवते भाने शो समस्या है! 
{ग} दिगपि के मनोरंजन मे पपिवन भ्रा याष! 
{प} प्रायि युगम यानको टाया गू उयो मे सहयोग लिया जता) 
(ख) विपयभादङे काटा दानक को स्वाप्याय भी करना होतः है 1 
पष) यातिपाकश्य  मावमन्दगो त्वं पष्विभीए्रकारणा है 
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` णतेरिक शिक्षण कै लिये उपयुक्त समय- 
शारीरिक शिदा विषय के शिक्षा एवं श्रभ्यास के तिथे विद्यालयौ समयमेसे 
। शितिना समय दिया जाये ? इस विषय का शिक्षण किस समय मे पिस प्रकार से सचातित 
हो ? इष सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय के शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केद््रौय पराम बोडं 
हास अकाशित प्रतिवेदन (सन्‌ 1956) के पष्ठ 16 पर शारीरिक थिक्ना विपथ शिक्षण 
कै तरिये उपयुक्त समय निम्ने प्रकार से बताया ग्या है- 
" स्फल समय मे-निदेशन कलांश (कक्षावार अ्रनिवायं) 
गमे मोसमे मे-परतः 7 से 9.30 वजे के मध्य घ्र्थाति समय सारिणी मे मध्यावकाश प्रवं 


शत मौसम मे-श्रपरान्ह्‌ 2 ते 4.30 वजे के मध्य भर्यात समय सारिणी में 
मघ्यवकाश के पश्चात 


५. स्कल समय पश्चात-संभागित्व कालाग (वैकल्पिक) 
गमे मौसम में-सायं 5.30 से 7 वजे तक 
. शीत्त मौप्रम मे-पायं 4.30 घे 6 वजे त्तक 
॥ ति सवर भाई पटेल कमेटी जिसे रिव्यु कमेटी भौ कते ह इसकी भ्रनुशेसा श्रमुसार 
फरषन कालाशो के लिए समय का निर्धारण निम्न प्रकार क्रिया गया है-- 
कला 1 से 5 तक कै लिये-एक चण्डः प्रतिकक्षा प्रतिदिन 180 कायं दिवस तेक 
¦ कष्षा6से 10 तके के लिये-चार्‌ कालांण प्रतिकडाय प्रति सप्ताह 130 कायं दिवस तक 
3. शारीरिक शिक्षा मे कलांश विभाजन एव उनके प्रकार - 
(ग्र) स्कल समयावपि में (प्ननिवायं कार्यक्रम) 
1. निर्देशन कालाप (1०5१८१०५१०्‌ ए९प०त) कौल शिक्षण के तिए्‌ 
! 
} 


॥ 
५ 


2. भ्रभ्यात्त कालांशः (९२८६१८६ ए€ं०) कौणल श्रभ्यास्त के लिये ॥ 
3 सामूहिकः अ्रन्तिम सेत कालांश (0१०८७ 26.100) सबको भाग दिलाने के लिए 
† ध) स्कूल समयावधि पश्चात्‌ (वैकल्पिक कार्यक्रम) † 
1" एमिस प्रवा स्वेच्छा कालांशों (एकपपफएयणय णा एनपा एलां००)} 
नौ रम भ्रवधिके कालान भं साथंकालीन समूहवार खेलों के श्रायोजन, महन पेच- 
ण, भन्तः क्ता स्पधि, दूसरे स्कूल ते संदी मेच, व्यायाम प्रदं रादि की मारी 
बायक्रन रदे जा सद्ते है1 
भस्यासाये प्रश्न 


। क शिक्षक में श्रावश्यक गुणौ का वर्णेन करी । सूल मे शारीरिकः 
म कौ विन-किन कठिनाय का सामना करना पडता है । बताइए 1 
सान क्या गणा होने चाह्वि । सं्ेप म वरणेन कीजिए । 


00 7 


0 कार्यालय व्यवस्था एवं अभिलेख रखरवाः 
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© भ्रभिलेख रख-रलाव के बुनियादी सिद्धान्त 

© भ्रभिलेखों के प्रकार एवं उनका क्षत्र 

© शासोरिक शिक्षा एवं खेल-क्रीडा सम्बन्धौ श्रमितेव 


भरस्तावाना- 


किसौ भी संगठन प्रया शिक्षण संस्था का कार्यालय उस संस्मा के = 
धुरी है 1 नार्या संस्था प्रधान का हेमा महत्वं एवं सद्योगी न्तर भ 
पर वह संस्थाके निर्धारित उदेष्यो को प्राप करने मे सरफत होता है। त घटक 
फ रखरदयाव का व्यस्थित घर ह लिसन मुल उदेश्य विथानय के प्रः 
शग दशित करनाः तथा पलिकं भरगतिर्मे सद्यतादेनाहै। 


कार्यालय व्यवस्था नय गु 

कार्यानय का उत्तरदाथित्व कार्यानय कै प्रमुख के प्रति रहता ई (ः उत्तरदापिः 
कौ महायताके किष मभरालधिके कामिक नियुक्त होते है । जिनके कार्यं एव 2 दापि 
श पथक-वक बदरा सहूवा है ता ये सथ धायस या मस मे कार्मल व 1 
वहन करते दै । कायालय वियानयौ सगय का वह्‌ केन्र नु है जहा षर 
सम्प्रन्धित ममस्त भभिलेख रे जानि ईः 


विद्यालयौ श्रभितेलो कां प्रयोजन 


ड 
वियात्य ष्क सामाजिक संस्थाहैजो भ्रभिभवक्यै, छतर, सरकार तवा 11 
+ उततन्यो है? दमनिद्‌ विद्वो मगयन की भरूलकालीन एवे वतमान वणा 


= 
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हैष्यो, भकांसाभ्रो एवं उपलब्धियों ।तथाः, उदकी कायं दक्षता एवं उपयोगिता का स्पष्ट 
त्‌ प्रात करने तथा उसका श्रवलोकन कराने के लिए विद्यालय मे विभित्न प्रकारके 
पितैष, प्रतिवेदन एवं रजिष्टर -श्रादि रखना भ्रावश्यक है + साधारणतया यहु कहु 
ताकि प्रभितेो को रखने का प्रमुख उदेश्य प्रत्येक छात्र को उसके व्यक्तिगत एवं 
क्षिक प्रगति मे सहायता करना है । इसके प्रलावा भी प्रभितेलों के द्वार निम्नतिदित 
ष्यं कौ भी पूति होती है :-- 

) राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की काटूनौ श्रावश्यकताभ्रों कौ पूति । 

) संकषिक कार्यक्रम "की प्रभावशोलता एवं उसके मूल्यांकन की पूति 

) पमिभावकों फी भ्रावप्यकता्न की पूति + 

) शंक्िक भनुसन्धान एवं सुधार क पूति - ~ 

) सूचनाभ्ो के सही एव स्पष्ट सकंलन की पूति 


इसलिए सस्यं - प्रधान का, ह्‌ एक महत्वपूणं उत्तरदायित्व है कि वह चाम्र एवं 
यातय के सम्बन्ध भे पणं 'म्रभिलेव रवे, वोकि विद्यालय द्वार प्रभितेव रवे जाते के 
रण॒ निम्नाकरित लाभ प्राप्त होते है :- । 


) ध्र कौ संख्या, उनको वक्षा, लिगि लया नगरोयय प्रामीरा भादि प्रगति 
विवरण, भाय-व्यय का व्यौरा श्रादि के प्रतिवेदन समय-समय पर राज्य सरकार एवं 
शिक्षा विभाग के उच्च प्रधिकापियो को भेजने पडते ह । 

) घा्ौ का सामयिक मूत्याकन, उसके भ्राधार पर ज्ञात दुर्वंलताएं एवं श्रेष्ठताए्‌, 
तथा शोक्षिक कायेक्रम को प्रगति का समुचित ज्ञान होता ई । 

) घाषोकी प्रगतिके सम्बन्ध मँ समय-समय पर उनके भ्रभिभावकों को सूचना भेजने 
मे सहायता मिलतो द 

) पारोप्कि शिक्षाक उदेश्य एवं उसका पाय्यररम, ' उसकी शिक्षण विधि एवं विभिन्न 
भवत्ता, संसाधन एवं सुविधाए्‌, पराय-ग्यय को स्विति तया विलादिपों एवं धात्रो 

के स्तरमे वृद्वि भ्रादि का षता चलता है। † 

) प्रमितेदों द्वारा सूचनाश्रौ के संकलन एवं उनका सही प्रौर स्पष्ट ञान होने पर 

निर्मा एवं उसके विकास में सहायता मिलती दहै, जिसके प्राधार पर 

पावग्यक सुधार की का्ंवाही को जासक्तीहै। - , 

घागों कौ भ्रावष्यकतामो फा पता चलता है तथा उनकी योग्यता एवं श्चि ॐ भ्रनुसार 

षेल-कीड़ाभर फे उवित नि्देणन में सहायता मिलती है } 

५/ मभता ह सस्या भे कायर कामिक के कायं का, मूल्यांकन होता है । दन्द ते 

 , उनकौ काथं क्षमता, निष्पक्षता एवं सत्यता को पुष्टि होती है! 

ज) भरभितेष भविष्य के मागंद्ंक ह जिनके सहारे भावौ कारकम, योजनाएं, वापि 

पवो बनापे जाते हा" , = ~ 


म) 


4 
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(^ ौं की उम 
(भः) अ्रभिनेख ही उपलज्ध यसाधन, सुविधा््र एव उपकरणा म्मादि कौ सुरक्षा एवर 
रखरखाव मे सहायता प्रदान "करते हं । 


भ्रभिलेख रखरखाव के वुनियादौ सिद्धान्त › ` शव 
' म्रभितेखो को वास्तविक रूप मे उपयोगी वनाने ॐ सिद यह भावय ट 


निम्नांकषित गं ष्यानेमे रक 
स्खरखाव पर उपयुक्त ध्यान दिया जावे , इसके लिए निम्नांकरित बोतोकोष्या 
चादिए्‌ :- |, - न 





1. श्रभितेव क्रमद्ध एवं समुच्चय रूप मे {(८०ण४।०॥१८्‌) ह । 

2. वे स्थाई रूप से वियालय के रिकाडंमे सुरित रते नात ॥ 

3 सृव्यवस्थित हो । ~ ष 

4. सहज मे उपलन्ध हो सके॥ 

5. प्णंहो। 4; ¢ 

6. विद्यालय क स्वरूप एवं उद्यो से सम्डन्धित हौ । तथा, त 
7" नुक्सान पुनाने वलि कीटा एव जीवा से उ सुरक्षित 


श्रभिनेलों के रकार एवं उनका त्र 2 ॥ 
शिक्षण सस्वरं ते मम्बन्धित भगिते, प्रतिवेदन; रि्टर एवे पवा | 
भादि फो व्यवस्याकी षष्टि ते निम्नाकिति शीव मे वरमिति किः जा सवत है + 
(क) सामान्य कायो सम्बन्धी 
(ख) वित्तीय कायो सम्बन्धी 
(ग) उपकरणा एव सामग्री सम्बन्धी । 
(घ) पत्र व्यवहार मम्बन्धी 
(ड) शैक्षिक कायों सम्बन्धी 
(च) शारीरिक शिक्षण एवं मेन-ीड़ा कलाप सम्बन्धी 


(क) सामान्य कार्यो सम्बन्धो-- 





+ दवा पर 
यामिका तेवा विवरण, रेवा 4, 


विद्यालय कर्लण्डर, ताय नुक, पणे य-पुन्ति फा, कमयं 


एवं मविग रोगन, कि्जो की व्यक्तिगत फादले, कार्याय निदे पृत्तितरा, 
उपर्यिनि रनिष्टर प्रादि) 
(ग) ित्तीय कार्यो मम्बन्धो- 
५ ठ वनन विन, ज्वाल नै पार र 
वड ष्टो प्व वा शाता, वेन विन, -ेग्वोरेम गव (भरा 8 
भी रमिन्टर, पवि रजिरटन, ागदोय परनृदान फट, दानं गजिर्टर, 


र रग ग १९ त ~, 01 
टय, कोवश्व उपकोव वे जम की ग एनङे माराय वा रजिस्टर, मा 
ता-ता, इन्द प्राथ 


नै 
डः 
। = ३३न एषः 
= गनिह्टर, जुन माष षरे हतु प्राप्न धरिः 


प) 
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एण्न, मानिक विवरण फादल,. श्रवकाश रजिस्टर, विभिन्न प्रकारके वजौफोकेतिषएु 
प्रपत प्रविदन प्रोकी फाश्ल, ,वजीफा (छात्र वृत्ति) प्राप्ति एव दुकरारा रजिस्टर, 
दवौ की बक्राया रकम रजिस्टर श्रादि। 
(¶) उपकरण एवे समग्रो सम्बन्धी-- 
पर्नीचर प्रादि कास्टाक रजि्टर, फर्नीचर निर्गम (158९) रज्ञस्टर, स्टेणनरी 
निगम रजिस्टर, सेल-कूद उपकरणा रजिस्टर, पुस्तकालय एसेशन रजिस्टर, पुस्तकाचय 
निगम रजिस्टर, पत्रिका एवं समाचार पत्र रजिस्टर, पुस्तकाय केटेलाग, उद्योग सामग्री 
रजिस्टर भ्रादि। ,. ~न" 
(घ) प व्यवहार सम्बन्धी-.; 
¦ पत्र प्राप्ति एव पत्र रवानगी रजिस्टर, डाक बुक, सविस स्टाम्प रजिस्टर, 
पिागीष भ्रदेशों एवं परपत्नी कौ फाइल, पारभल पुस्तिका, रेत्वे पासंत पुस्तिका, मीम 
[पतिक भ्राकस्मिकः प्रवकाण फाइल ्रादि। 
| शेक्षणिक कायं सम्बन्धी-- 
} परह्यक्रम तथा ईैनिक पायं सम्बन्धी -- 
| क्षा समय तालिका, शिक्षक समय तारिक, सामान्य समय तानिवा, सप्र, उप~ 
व एवं माहुवार कायरम, शिक्षक डायरी, गृह्कायं समय तालिका, प्रवृत्ति-विमाजन 
{जिश्टर, शिल मुक्तङालाश रजिस्टर प्रादि । 
५) विद्यातय प्रवेश एवं उपस्थिति सम्बन्धो-- 
भ्रयेश रजिष्टर, छात्र उपस्थिति रजिष्टर, शिक्षकः उपस्थिति रजिस्टर, विद्यानय 
गतत एवं स्थानान्तरण प्रमारा पत्र रजिस्टर प्रादि ! 
(4) परोक्षा शम्बन्धी :- 
{ , मापतिफभ्रषवा रधं वापिक परोक्षा रजिन्टर, विधाल्यौ परी परिणाम दजिस्टर, 
ाभबनिद् परीक्ना-परिणाम रनिस्टर, संचित श्रभित्तेय रजिस्टर प्रादि । 
6५) पयवे एवं धिर सम्बन्धो :- 
भधानाध्यापक पवेत रजिस्टर, दण्ड एवं पुरस्कार गम्यन्धर रलिम्दर, पराः 
रदभन रजिस्टर, निदेय पृस्तिका, धादेन पुत्तिका, निदेदन श्रप्निनेस, द्ात्र-प्गति 
विमदेन पान मारोचिवः स्वान्प्य, चरित्र, स्वि, धभिवृत्ति, पातर प्रवृत्ति प्रादि 
ममन्द द्ान-दिकान प्रयति रजिस्टर, शिश व्यावमापिक प्रगति रजजिन्दर परारि 


8) मारो धिक एवं चेत-योडा कार्यम मम्बन्धो- 
एष्व उपस्पिनि रजिन्टर. दारी छ्मना मादन रजिग्टग(त्?६० ०; पणि) 
प एवं उपप्रा भण्डार रङिष्टर, उपकग्णा निर्म गडिन्टर, कष्या चुन्ड धयति 
र्म्द्‌,इमट्यय निपनपनः रजि्डर, गेन्-कतदा कीतन्य 


॥ म ‰ प्न्वर-दानयो शतिर ‡ 
श दाटर्‌, सोमान्तरंत्त स्पा कावंत्रय रद्धिर्टर, पन्वर-र्दिवयो शविरत्ता 
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श्रभिेषठ प्राविकली, भरद एवं कायं वितरणा पु्तिक्रा, वर्धक चाग, चेत ॥ | 
बैठक कार्यावलि पृस्तिका, सामग्री क्रय प्व्रावती, भण्डार भोति सथान पावन 
पञ्यक्रम परमावसो, निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रावली, प्रशिषा शिविर ररि्टर, परीका | 
मूल्यांकन पथावली, उदयीमान प्रतीभायालौ एवं छिमा परगंसक रजिस्टर पादि 









स प्रकार विद्यालय के सफल काये क सिए तथा शरोरिक पसा, सरवेत 
डा एवं मनोरजन प्रादि कायंग्रम कै सुवालन्‌ कै लिए सुव्यव्वित कार्ावय र 
स समत धिते का मलीमाति ररव होत मतक । 
श्रभितेखो का प्रयुव उदय प्रत्येक चात्रपा को उसके व्यक्तित्व एवं तिक प्र 
सहायता करना है! 


श्रस्यासार्थ प्रघ्न- ६ 

1 विद्यालयों मै कार्यालय व्यवस्या के सायथ-साय श्रभ्िलेदो के प्रयोजन एवे उनके ग 
पर प्रकाश डालिए! 

2. भ्रभिलेवो क र शवाव में बुनियण्दी सिद्धान्तो का वणेन कीजिए । 

3 शिक्ष संसा मे विस~किस प्रकार के मरभितेधों फो प्ावण्यकना हीती है ? 
करे) ये त 

4 एारोरिक शिक्षाक कार्यक्रम रिका स एवं रजिस्टसं का महत्व बतला | 
कुठ श्रावण्यक श्रभिलेखों का उत्क कीनिषए.। „ कि 

5. उस्वत्तर माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभागके महणं ष 
एवि काएज-पद्र कौनसे है ? उनके महत्व को संहि मे समाद्ये । 

6. शारीरिक शिक्षक कौ कौन-कौन से भ्रभित्तेव एवं पंजी को रना भावष्यक दै 
संशोष मे प्रत्येक रजिस्टर की उपयोगिता अताद्रएु । 


५ 
(1 





1 
| 


1707 


। | | , आय~व्ययक एवं वित्त-व्यवस्था 





प्ध्ययन विन्दु :- 


र प्रस्तावना 

फ वित्त एव श्राय-व्ययक का श्रथ श्रौर महत्व 

फ बजट निर्माण के मामेदशंक सिद्धान्त एषं सौपान 
४ बजट का प्रारूप एवं तैयारी के मद ` 

क्ष बजट उपयोग में श्रावरश्यक सावधानियां 


प्रं बजट का लेवा श्रौर श्र केक्षण 


क किनि नेत, " 
ण 


| तावना 


॥ किसी भी संस्था के सुसंचालन मे विच श्रथवा धन काभारौ योगदान ह । 
विना रयं व्यवस्या के सस्था भयवा उसमे संचालित कार्यक्रमो मे बाधाधा जाती है! 
त्त हमारे सेल-वद भक्षणं कायकरम के विकास तया उसे ्राकर्यक बनाने मं उपयोगी 
प्व है वित्तीय उपलथ्ि से संस्था का वजट तयार किया जाता है विन्त एवं वजट 
पारो सरे काये-योजना को सफलता मिती जाती है । शारीरिक शिक्षा श्रीर सेल-कीडा 
पादि कायरम के सफल संचालन तथा भ्रायोजन के लिए अ्रावश्यक धनराशि की ष्यवस्या 
पमि पकार पहा सेहो, िन-किन उपमो पर आघाद्ति हो तथा उग्लग्ध वित्त 
एवधन का उपयोग कमे क्रिया जाये श्रि यातो की तकनीकी जानकारी होना 
शासि चिक्षक के लिए श्रावश्यक है । 
पत एवं श्राय-व्ययक (बजट) का श्रं श्नौर महत्व- ˆ ` ` ` 

र) वित्तसे प्रभिप्राय-- ४ 
| पायोमन वितत से वास्यं रथं मथना धन ध्यवस्था से है जिसका उपयोग कायं्म के 
(त्‌ ग, भ्रावषयकताम्रो कौ पत्ति तथा साघन सुदिधाभो के संकलमे मे दिया जाता है। 

वष भौ सस्या प्रयना उसमे कायंरत व्यक्ति की कायं क्षमता का प्राधार हो वित्त है+ 

| ष स्वा पा्येमम के सुसंचासन हतु धन की प्राति प्रौर ध्यय को वित्त व्यवस्मा 

५६५ भे. एष. विलियम (व, ह. भशाा७यऽ) के प्रनुत्तार- 140०6 15 6076६०९५ 

००९४ चारे शएलपठा०६ ॥॥ 


अ-ष 
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(ख) वजट (राय व्यथक्र) से चभिप्राय- । 


उपलय्धर वित्त के धार पर वजट श्राथ-व्ययह) निमित भरिया जा द, र्ण 
धन मा उपग योजनः वद्ध स्यम फियानासे। मित्चका सही विहस्त 
द्वारा हौ सम्भवहै। वजट समुनित आय-व्यय प्रर निथन्वर रखता व. । 
के यौजनावद्ध सचातन मे महत्वपूर्णं भूमिका निभाना दै 1 बतः श्राय त्वा इ न 
को वजट कहु सक्ते ह! देखा ज्ये तो यह द्रानुमानित प्रायःपर् दनि बनि 8 
प्रारूपहै। श्रीपौ एम जोक (९. ५. 1००४) क जन्यो मे वन वे द ॥ # 
न्काणृणडलव पल्छपा तवे लाषलाताधपाल वकण 67१8 3८ ॥ 1 
०5 एष्व" शी वात्टमर श्रौर , एस्तिगर , {४९एकन्‌ ण) के ८ 
"५५६८ ऽ ४ ए८८९००२ ध्वालकाला( ० दऽ 1८५ १0९07९ € लका 





॥; १ ५ “4 ध 
श्राय-ग्यय का सम्पूणं, लिखित विवरण. ही वज॒ट कृदलाता, है यह ५ 
महृतवपूणं हथियार है जिसके दारा सस्या अमवा ' किती" भो" कोयंकमंके ९ # 
श्राय श्रथवा वित्त क श्रपग्यय को रोका जा संता है| ˆ ठोस विततः व्यवसा चद 
हौ बजट है, जिमे वपं के परारम्ममे अभ्िम रूपसे अनुमानित घायःव्यय क ४ 
स्वर्प भ तयार किया जाता है। इमप्रकारसे प्रत्येक स्या श्रथवा दरम 
कायकमो के सुनियीनित सचालन क कयि वपं-भर का ्ुमानित भ्राय-व्वव ५ 
जोखा तैयार करती है । यहं श्राय-व्यय कं -लेते-जोवे का प्रारम्भिक श्रतुमान ८ 
करने कं लिए निम्नाकितत विन्दुशनो पर विचार कना ्रावश्यक दै-- 

1. वपं भरमे होने वाली क्रियाश्रोंकालक्ष्यक्याहै? 

इन क्रियाश्रो के लिये बितने धन की श्रावश्यकंताहै?. ` । 

कितना धन हमारे पास दहै? 

किन-किन साधनो की दमे प्रावश्यवता होगी ? 

उने जुटाने मे किन-किन मदो पर ितना-भितना घन व्यय होगा ? आदि । 


(क 


चजट निर्माण के मार्गे दशंक सिद्धान्त एवं स्रावश्यक सोपान ` 

वित्त के उपयोगार्थं. राजकीय नियम बने हृए है 1 जिनके श्रनुमार विक्त 
1 श्रप्रेलसे प्रारम्भ होता दै तथा 31 माच इमकी अन्तिम तिथि होतो है! वित्ता 
कै श्रन्त मे प्रये व्रिचलव को मम्बूणं छित्तीय सत्र का ग्राय्ययका मही 
भेजना पडता है 1 विद्यानयकै लिए राज्य सरकार श्रथवा विभागद्रास राजक 
म्रावटित एव स्वौत बनट हतु देय राभि क उपयोग इमौ वित्तीय श्रवधि के मध्य 
निषमानुद्न हे + भ्रतः जिन वित्तीय मच के लिये जिम वजट-मदमे जो राभि 1 
यवा श्रावटित हाती दै व्च्ीमव्रकी श्रवधिमे माच मादक प्रन्त तक स 
ज सक्तो है । प्रगते सय म उसका उपयोग नह किया जा सकता है १. 
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| विचालयी बजट का निमि ्आागामौ वित्तीय सत्र अनिसे पूरं हौ कर लिया गाता 
६1 वह्‌. भागामी वपं॑का श्राय-स्यय का सच्चा विहा होता ह जिनकी श्रनि स्प 
| यारी, परसुतीकरण, जि श्रौर विचार विभशं चश्चान्‌ भ्रनुमोदनद्टौ जत्ताहै। इने 
-्नुमानित वजट प्रस्तावं कहते है। श्री पी. एम. जोेफ के श्रनुमार- पालयता) 
सवण दो णात वात लफलात१४६ कि ठ ऋृष्लालव कृता शि १ कृत्लम। 
(णत 1 धथ वावा." 

ध वट वनात समय पिदधे वपं करा वजट सामने रखकर प्रस्तावित वजर की 
(दिक्िष्ट श्राय-व्यय के भ्रनुमानौ का उत्ते. निद्या जाता है इसके ग्र्तिरिक्त निम्नामित 
-बातौ को ध््टिगत रख जाना. चाहिये :- 

॥ " पिदधे तीन वर्पो की श्रायव्यय देखना तेथा गतवयं फे बजट का श्रघ्ययन भ्र उचित 
^ पूत्यकिन फरना । 


41 


, चादर वपम होने वानी भरनुमानित श्राय के भरनुमान लगाना तथा सही ब्रांकड़ो पर 
भराधिरित प्राय फे स्रोतों को जानकारी करना । 

रतया प्रात कायं मीं फे तिये व्यय के अनुमान रखना 1 

# नेवीन कायंत्रम फे लिये.श्नाय-व्यय की सीमां निरिति करना । 

¢ प्रणामी वपं क तिमे श्रापषयय के भ्रनुमान तंयार करना । 

¢ प्यं व्यय पो रोकना तथा भराय-व्यय मेँ सतुलन वनाय रपरना ) 





| ६ प्रपर उपरोक्त चिन्दुग्रो कों ध्यान मे रसकर भ्राय-व्यय के श्रनुमान नात करके 
९ कच्चा चिप तयार कर्‌ लिया जाता है श्रीर तत्पष्यात्‌ दमे प्रियान्वित सरमे एवं 
५ स्वर्प देम वेः लिए दस पर प्रौपचारिक स्वी निम्नामित प्रभिया मे मिकलने के 
भद प्रमिति दारा प्राप्त होती है-. । 
" भस्त म्ाय-व्यय के परनुमानों की सूची तैयार रना । 
' पनि प्रर जनता्रिक स्प ते.विचारना एवं संणोधन करना । 
मभौ परावप्यवतामो फे सिये भ्नुमानित वयय य निर्नय फरना 1 
बट पर्‌ पटने दानि स्याई पचा पर विचार फरना। 
ˆ मणो पोपृर्‌ विचार रपे वटो घन्तिमिस्पदेना। 
श्वरे निम्र र्प पर यतमा मिति दारा स्वोकुति पराप्ठ करना 1 
` प्न-वजट पे घनुमार व्यय करना । 

प्व ग्गट को सप्तनामा मल्योरन करना । 
रकि शिक्षा एद चेल वजरं क प्रारप.तया उसे पराय-वयय वेः मद~ 
पदरङद्रान्पये श्राद तया ष्व पृयम-पृपक शाननमे विनिद्र ममे 
देश द। उपरोक्त भतरियादुकार शारीरिक सिक्षक हारा सवदे प्राष्म्पमे 


२ 


को ~ = + = प 


॥ 


(144 } 


भरनुमानितं यट क प्रास्प तयार कर सिया जाता । ये भरनुमानि 


नेत वज $ प्र्‌ 


रि [ये जाति प्रते शरन पप 
सेल विकास समितिको वटके प्रस्वुत क्रि जाति द| यजट् भ्रः षु 


चर्चा एयं धिचार विमशं पश्चात्‌ यांद्धिव संनोधन सदतं बजट पर स्वि 
है । इत शकार प्रस्तावित यजटकीरू्परेया निम्न प्रकार चार भागि 


जाती ई-- 


तिमित जतो 
निष्ठित 


पशम एः 
प्रम भाग~्रस्तायित योजना की रपरेया, योजना से सम्बद्ध काम 


तितियो का उत्ते 


द्वितीय धाग-प्राय व्यय के प्रनुमानित यजट का प्रादष 
तृतीय भाग~प्राय व्यय के भ्रनुमानों फा विस्तृत वितरण 
चतुरं भाग-प्राय भ्यय के प्रस्तावों फीप्राति के उपाय 


(कः) बजट का स्वरूप (प्रनुमा। 
1. संस्था का नाम "^ ११०००००१५०० ००० ००८१ 


2. मुख्य यजट नाम 





3. वित्तीय सत्र 


व 


~~~ 


गत सत्र की वचत रागि 75000 
क्रीडा शुल्क से प्राक्षि 11000-00 
. जन सहयोग 500-00 
सेले-वलव शुल्क 330-00 
मैदान किराया 120 00 
नीलाम्‌ सामग्रोते प्राति 150-00 
चिविध श्राय, घास विक्रय 150-00 


चरगाह, मेदाने किया ज्रादि 


~3 @ ८» +> ~> "~ 


~ 4 
भाय योग 13.000-090 


= भन. 





नूमानित) 





8111 











1. उपकरण क्रय एअ 
2. मैदान निर्माण व सुधार । .00- 
काये. ४11 

3. उपकरणा मरभ्मत . 2000 
4. चिज्ञाड़ी गणेश 1500. 
5. रेल श्रवा वङ्न भाडा 1500- 
6. प्रावासं एवं भोजन 250 
7. भल्पहार र 500 
8. भर््तसदनीय कायक्रम {50 
9. राशा क्षमता परीक्षण 100. 

10. श्रशिक्षक-रमेन्युरेशन ल 
11. स्टाफयात्राव दनिकम ^ 
12. निर्णायक इ्मोनरेरियम {50.00 
13. श्रमारपतर, कायम सुदए 10.00 
14. स्टेशनरी - - 50000 
15. पारितोपिक >~ ८0 
16. विविध स्यय 70 
उ्यय योग 12.100. 
शेष बचत  . .. ------ 
प साति {3,0004 


॥ 
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(ठ) प्रच्य बजट कौ विशेषताए-- प 
1 प्रनातान्विक 2 सवंहितकारी 3 श्रनुमोदित 
4 पररिवतेनशील 5 स्पष्ट एवं सरल 6 वित्तीय ध्विति श्रनुक्त 
7 संतुलित 


विधातय लेल समित्तिकी बैठक सत्रके प्रारम्भमेकी जातीहै। दसत समिति 


॥ 
2 
3 
4 
5 
कं 
1 
2 


, काग्ठन निम्ने प्रकार से किया नाता है 

` विद्यालय प्रधान ~ पदेन श्रध्यक्ष 

* प्रथम सहायक ~ पदेन उपाध्यक्ष 

* चयनित सदस्य ~ छात्र तैतागण 

„ मभोनीत सदस्य ~ वेल प्रभारी अरध्यापकगण 


सचिवं ~ शारीरिक शिक्षक 


1 उपयोग करते समय ब्राव्श्यक सावधानियां- 


भ्यय पर नियन््रण भोर मित्तन्ययता , 
प्रत्येक व्यय की पावती लेकर उसका एन्द्राज करना 


नियमानुसार बीस रुपये श्रयवा उससे अधिक राशि के बिल प्रयवा पावती पर 
रेवेन्यु स्टाम्प लगाना 


प्रत्येक ध्यय पर सस्य प्रधान से स्वीकृति प्रास करना 

ध्यय राति का सम्बन्धित मदमे उल्लेख करना 

भराय-ष्यय मे संतुलन वने रखना ॥ 

केम राक्जि व्यय से प्रधिकरतम उपयोग एवं लाभ प्रप्त करना 
भग्रिम राशि एवं मुगतामों पर रोक रखना 


„ विभागीय क्रये नियमो को ध्यान रदरना 


प्रतिदिन कै भाय-व्यय की रोकड तयार रखना 
परतिवयं मराय-व्यय का भ्राडिट करवाना 
बाच एण्ड वाहं रजिस्टर (वित्त नियन्यक पंजियकय) मे प्रत्यक भ्यय का उत्वे 


रना 
१३. प्रतिदिन के व्यय की पृथवः पुस्तिका रदना 


------__ वित्त निवन्व्रण रजिष्टरकााल्म ____ __. नियन्त्रा रजिष्टर का प्राखूप 


~~~ 


स्रग्‌ का नाम. 
न्ना लन र ल्यु न्तन 


कमक 





०. भ्राददटिते रशि... "युं ०. 


दिनि | राति | विच नम्बर 
ष क 3 4 





क्वाय रानि 
5 








वा 1 


त भ 1 





# 
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चजठ का लेखा एवं श्रके्षण- ॑ 


चजट प्रयात भ्राय-न्यय का लेखा-जोखा रखने को एकार्णटग कहे 
सम्बन्ध मे श्राय-व्यय के उपयोग में ्रावर्यकः सावधातियों एवं निषा कौ तै 
श्रादि जिन बातो का इस श्रध्याय मे उल्लेख किया गया है, उनका ध्यान र्ना चा 


रकेण (भराडिट) बह शास्र है । जिषकेद्रारा संस्या के ठेते-जेष (एकाम्की 


की जाचकी जातौ है इससे वित्त प्र नियन्यणा रहतारै। प्रादिरस्पराय मय ॥ 
सम्बन्धित श्रालेख श्रौर प्रले्ो (रिकाड्‌'स एण्ड रजिस्टमं} को उचित प्रकार र ष 
निदेश देकर मागं दशित करते ह । श्रतः सत्र के श्रन्त मे समस्त तेषो की नाटक 
मे जाच करा तेनी चाहिए तथा उनके द्वारा भदत्त मागंद्ंन श्रनुखार नियमो ५ 
करनी चाहिए । श्रं्षण भे सामान्यतया निम्नाकित वात को देता जाता दै 7 


1. सम्पूर्णं बजट का प्रनुमोदन ६ ॥ 
व्मय का श्रनुमोदन 

व्ययमें विभागीय नियर्मो कौ पाना 

. व्धयकी रसीद एव राशि प्रासि प्रमारीकररणं 

„+ रोकड पुस्तिका में प्राय~व्यय का उल्लेख 

सक्षम श्रधिकारी द्वारा व्यय करना प 
7. श्रलिख एवे प्रलेखो का सही उपयोग 


लेखा-जोखा एवं ग्रशेक्षण सम्बन्धी श्रावश्यक प्रभितेव-- 


9 = > ५ 


--8ि ज्यया पो 
रजिस्टसं - विल नम्बर्गि, कोपालय श्रावक जावक, भूतान प्राप्न श्राय-व्यय, ६ 
^ स्म टश रागि | | 


जी.पी एफ, रिकवरी, वेतन पोस्टिग, वापिकर वेतन वृद्धि, एडका लि, इषे 
चालान, मनिग्रोडिर एवं प्ट, गुल्क पो्टिग, कान मन, ॥ 
विजलौ-पानी-एवं टेलीफोन च्रादि रजिस्टसं 


सिमी देवन ¢ तिल, विभि £ ् तालाः 
परावसिर्या-वेतन विल, यात्रा विल, चिकित्सा विल, एक वौी.सौ. विलं, वाउवर ह 


प्रप्र, व्यय विवरण, यनट, मय, निविदा, ए.सी, सोत, ए सी वित, र 
प्रतिवेदन, श्रो यी. श्रादटम, पी. डी. एकारष्ट, पोर्टल श्राईर, च 
राथवः दण्ड, हितकरो निधि, रोकड चाजं हस्तान्तरण, गु्क गुक्ति, ८. 
वैन्शन एवं वेतन स्थीरीकरण श्रादि पत्रावाललियौ ` ट 

पृष्िफाए्‌-राजकोय निधि रोकड्‌ वहो, राजकीय रमोद बुक, द्यत्र निधि सोक त 
-यजकीय रमोड बुक एवं पास बुर, पौव. एकयडन्ट को चेका बुक एवं भा = 
जौ-पी.एफ- पाव बुक प्रादि वुत्तिकयएं 1 

नीपट-पदीला यो मम्दम्यी वित्तीय प्रभिनेव्र-उपयेक्तानुमारभ्रतगसते रवै मर्वे 


^ 
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प्रभ्यास्तपिं प्रश्न ४, 
1. पणा एतंण्तणहछ ऋ एण्या निण्छ तआ एषकभाण्डठ 8 एषत्तं 07 भणण 
ऽण्‌ ¶ एलु > [0० एण्वषलयं णत $णपा 5610० ० ००11९४० 70 
106 [1 ० 1८5८ एा्रलक68, 


2. ऽप पत ष्ट्व कात्‌ [02०८७०९ ० एष्य 0 = ?1981०ब एतपतवाएण 
तदृश्ा्ारा६, एकज एदल णि 8 पिय 66०००५87 56६0001 14४०४ 
(0191 लाणृणा{ 9 1100 अणवलपा$, 69765 ८८ 15 0०116८८९ @ रणा 6८३ 
0९ एलः प०ा११ प लव इण्वलणा, 


. सून राश्य टवाल प्रतियोगिता के सिएु बजट वनादये तया विभिन्न व्यय हेतु 
द्रष्य संग्रह्‌ के साधनों का वंन कोजिषए। 


„ एक महाविद्यालय क सेलकूदं वजट ते श्रापका क्या तात्ययं है ? इसमे प्राप प्राय-व्यय 
के कौन-कौन से मुय मद रखने का शुभाव रखे भ्रौर कयो ? 


(1 


{| त लालय संगठन | शारीरिक-शिक्षाः 
| शिक्षक प्रशिक्षरणालय संगठन 


श्रध्ययनं विन्दु :~ 


© प्रस्तावना 

¢ प्रशिक्षणालय भवन एवे कक्षालय 

0 पुस्तकालय सेवा 

0 छात्रावास व्यवस्था 

0 शारीरिक शिक्षा शिक्षक-प्रशिक्षण पाय्यक्रम 

0 भारतीय विश्वविद्यालयों मे शासोरिक शिक्षा का श्रध्ययन 


श्रस्तार्वना-- 


रसा माना जाता है कि शिक्षक प्रणिधा संस्थां रष्क वै कारवनि है, ऽ 
राष्ट्र तिमता वनाय जाते है! शिक्षक प्रशिक्षण कै उदेश्य श्रौर सिन्त भी सामा 
शिला प्रशिशरा के धनुर्म एवं पूरक ह । क्योकि शारीरिक शिक्षा सामान्य गा 
को परल प्रकार की शिला नही है । इस सम्बन्ध मे श्रान्त निवारणाय रार चै 
एवं शोध प्रशिक्षण संस्यामे का कयन उल्लेठनीय रै ~ 


2099104} हवण्व्ड०ण इ पत्‌ 6 एल ल्ठाण्डिल्वं प्ण एतमा 11100 
ता। ० 5048. [४ 13 प्प्रलौ। 07०90 ऋ {5 ३८०१८ ०94 छण्ना ४४ 114 
11.11. 1.3 ए. श 1 1 
धट परकणर गपो कषत णा प्त एृरकण्णगषक म 1४८ काठक 


60181, लण्‌ 400 अकल. {^ तबि लप्यलणप्छ 0 त 110. 
ए. 1092८) 


यह मध्यै मि किमी भौ देश फी प्रगति उस देव के मौजवान के कणो 4 
श्ह्तीहि। गता कायह वदेश्यहै कि कालको भौर नवयुवको को वल, दि, का 1 
सेद ध्रकार करना किवे श्रम मार कये हुनते-नेसतते उदा सक । पम ¶ 
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मिमे शारीरिक पि के प्रतिण संस्थानों को भी तैयार होनाहै ताकि वे रच्छ 
गिरिर शिक्षकः राष्ट को देने भे समये हुं ! इ ष्टि से शारीरिक-शिकता प्रशिक्षालयो 
मूरति प्न, संचातन शरीर नवीनतम प्रगति के संसाधनों पर विचरना भरावश्यक है) 
शिक्षणसंस्था का भवन एवं कक्षालय~ 
शिक्षण एवं प्रतिक्षण संस्थान सरस्वती का मन्दिर है प्रतः जिस्त प्रकार मन्दिर 

† परिकत्यना सरेय, सिव्‌ भौर सुन्दरम्‌ भावनाभो मे निहारी जाती है उसी प्रकार 
त्रान भन्दिर(भवन) भी णान्तिपूं प्राङृतिक स्थल पर प्रदुपित वावरणं से दरुरघारो 
{रपुतै वातावरण मे खुबसूरत वना होना चाहिए । इस सम्बन्ध मेँ योजना निमणि 
॥ मिरनाकिति बातों कौ ष्यान में रखना भी वादित है-- 
॥ शिक्ष्‌ कल्ल (भन्ववणर एाण्ललो-- 

| 1. प्रावश्प् भूमि शोत्र-30 एकड़ [कम से कम) 

(भवन कलोत्र 10 एकड़ एवं क्षेल-कीडा क्षोभ 29 एकड्‌) 

भवन की प्राङृति-() (1.) (घ्र) (ए) (8) भादि 

भवन कौ दिणा-उत्तर दिशा सर्वोत्तम 

भवन की कुर्मी-ऊं घौ प्रष्ठतमं 
भवनौय कक्षातयो का माप-25 फिट > 20 फिट > 14 फिट 

(स्येक छात्र के लिए कम से कष 12 व्गंफिट कोचनुसार्‌) 
प्न्य ध्यानाय विन्दु-कक्षालयों के दोनो तरफ बरामदे, कमरो के श्रन्दर पर्य 
यैणनदान, परामने-सामने विक्रियां व दरधने प्रादि 1 
` संसाधन एवं सुविधाए्‌-जले एवं प्रकाश, शौचालय-मुतरालय एवं स्नान धर, 
शुद्ध पेय-जलश्रादि कौ पर्याप्त सुविधाएं इसके प्रलावा मध्याह् भ्रत्पाहार कक्ष, 
स्वास्थ्य प्रद एवे श्राराम देह बु्षिया-डस्क एवं फर्नीचर श्रादि । 
भवन का श्राप प्डोप्त-हुरियासी युक्त, सुला, सुन्दर, हवादार, धावागमन मेँ 
करव, दुघटना एवे परदरपण से सुरक्षित 1 
(९) भरासनिक कक्ष (लवफापारवतर्ल छाण्नतो-- ५ 
(स 0 मयने से संलग्न ह प्रशासनिक भवन वना होता है जिसने साय विभिन्न 
तेव क तेहै जँसे-प्रथानाचायं कक्ष, व्यवस्यता क्ल, सभा कक्ष, कार्याय वक्ष, 
(१) श भण्डार क्ल, प्रसाधन सुविधा रादि । 
भग्प संसाधन एवं सुविधाए-- 
भोग पान एवं नूसधाने कंक, स्वास्थय केन, व्यायाम चिकित्सा केन्र शरीर 
पिभ त परतिगि दस, ्रोडिटोरियम, स्टाफ वातत भवादे, भदन कक्ष, 
प्र, धावन-परिपथ, जिम्नेजिवम्‌, स्वीय पच रादि ॥ 


न 


$, 


8. 


१, 


॥, 
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पुत्तकालय सेवा- † . (4 
पुस्तकालय एक पेखा करना है जहां से जान प्रवाहित होकर शिक्षा श्रौर संस 


के मदान को सीचित करता है! श्रतः शिक्षण भवन स्न शंलम कक्षालयौं एव परासि 
व्लोक की तरह पुस्तकालय भवन का निर्माण करना एक महं परावश्यक्ता ६। 
पृस्तकालय केवल अध्ययन केन्र हौ नदी, श्रपितु मनोरंननकाभी उपयोगी साधन दै। 
दमे भक्षक एव' शिक्षाधियो के लिए पाव्य-युस्तको के श्रलोवा ब्नन्य पठ्न-योगष्य स्निकिर 
पुस्तके, पञिकाए एवं समाचार प सुसज्जित रहते है । 
(क्र) पुस्तकालय का महत्व एवं उपयोगिता-- 
1. पत्तकालय संस्कृति का भण्डार है। 
~ पुस्तकालय ज्ञान काद्वारहै। 
पुश्ठतकालय प्रगति का महत्वश्णं साधंन है । 
पुस्तकालय शँधिकर जीवन की धुरो दै 1 १ 
पुस्तकालय मानसिक क्षितिज के विस्तार का साधन है ॥ 
पुस्तकालय स्वशिक्षा एव स्वतम्व श्रष्ययन क्रा कन्ध है 1 
पुस्तकालय मौलिकता के विक्त में सहायक, है। 
„ पुस्तकालय निधन वि्यायियो का सह्ोगी है। 
9. पुस्तकालय धिक्षफो के लिए ज्ञान का स्त्ौत है 1 
10. पुस्तकालय श्रवकाश कालं का रुचिकर साधन है । 
(ल) पुस्तकालय सेवा के लिए श्रावश्यक्ताए-' =. ... अषययत त 
इस प्रकार यदि पुस्तकालय का उपयोग बौद्धिक जीवन, . पर्ेवेभित कि 
ज्ञान-अरसार के केन्र प्रयया स्वरो के रूप मे करना चाहते है तौ सुनियोजित एव यु ग 
पस्तकालय की व्यवस्था केलिए निम्नाकरित संसाधन-सुतिधा एवे आावध्यकताए 
चार्हिए:- ~: एवं प, 
पुस्तकालय भवन, पर्या फतिचर, वाचनालय सामप्रो, पर्त ध, गरे 
पविकाएु, प्रशिक्षित स्टाफ एवं कर्मचारीगणा, सुविधापूणं उपयुक्त समय, न 
लिए निर्धारित समय-तालिका, पुस्तकालय उपयोग प्रोत्साहन योजना, समुचित 
एवं रव रपाव, मूल्याकन योजना श्रादि । 
शिक्षण प्रणिक्षण विद्यालय का पुस्तकालय समुचित साधन-सुषिधा सार धो 
कोलाटल रिव स्यार पर होना चाहिए ताकि धिक्षक एवं शिभा्वीं इसका ता क) 
तया म तक जाने कै तिर्‌ लालाधित हो सके । पुस्तकालय सेवा के.मधिवतम 
के तिए दमक गुने छा समय शैलि समयोपरान्त एवं श्रवकाश दिव = 
करना चादिषु 1 रविवार क स्थान पर पुस्तकालय का श्रवकाश्र सोमवार # 
८. ताकि दमका भ्रधिकतम लाभ उटाया जा सके। 


5 3 9 ८0 > ८ > 
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घत्रावपत- 

शारीरक शिक्षक प्रषिक्षण संस्यान मे वाहूरौ प्रत्याशियों (पुर्ष एवं महिला) के 
लिए प्रलग-ध्रलम समुचित शुविधापूरणं दछाव्रावासों का होना एवः प्रनिवायं प्रावश्यक्ता है । 
श्रावासको ण्टिसे दात्रावाम्‌ के प्रस्येक कमरं मे तीन-तीन प्रधि्षरपवियोके एक साथ 
रहने की म्पूएं सुविधा होनी चाद्रिए + उच्च स्तरीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षणकेतिए 
द्विगल-सिरेड कमरे वनाये जने चाहिए, इसके लिए कमभ 10 > 18 किट एवं 

¦ 10 ८6 फिटिके भापके पक्ष उचित रहते है। 
खछावरावास के साय श्रन्य सुविधाए' भो दोनी चाहिए जसे-- 


भोजन कक्ष एवं कौम्टिनि, स्नानधर, णौचालतय एव मूव्रालय, मनोरंजन कक्ष, चेय 


जलगृह, पर्या विचुत्तीय सुविधा, श्रतियि गृह्‌, द्ात्रावापस्त म्रधिक्षकः प्रावा, चौकीदार 
कक्ष) प्रापमिक चिकित्सा कक्ष प्रादि 1 


एारीरिक शिक्षा मे शिक्षक-प्रशिक्षणा पाद्यक्रम- 


। ` भारतमेही नही श्रपितु श्रन्य ्टरमे भो श्रनेकों एेसे विश्वविद्यालय, शिक्षा नोडं 
सरकारी त्तथा गैर सरकारी शारीरिक शिक्षक प्रथिक्षण विद्यालय एं महानिदचयालय 
शादि क्षिक संस्थान है, जौ शारीरिक शिक्षाके ोधमें प्रशिक्षित एव कुशलं नेतृत्व 
पेथारकएे के उदेश्य मे शिक्षक प्रशिक्षण का महृत्वधूणं दापित्वं बहन कर रहे है। 
य पं्याए्‌प्रयवा संस्थान किसी न किसो विश्वनि्ालय श्रयवा विभागीय शिश्ना बोडं से 
सम्बद्ध एव मान्यता प्राप्त है । इनके द्वारा विभिन्न स्तरानुसार जिन नामकरण से उपाधि 
एवं प्रमाणा-प्र प्रदान किये जति है उनका विषय प्रसगत विवर्णा पृष्ठांक 126 पर 
क्रियाजा चकार, जिद देने से प्रणिक्षण पाट्यक्रमो फ नामकरण, श्रवधि एवं उक्षे 
स्तर मे उत्पन्न वि्भिक्नताम्नौ कांस्पष्ट ज्ञान होतादहै। 


वास्तवमे इसप्रकार की विविधता कौ स्थित्तिको राष्ट्रीय स्तर परएकरूपतामें 
परिसित करने कौ धरावस्यक्ता है । श्रव राष्ट की नई रक्षा नोतिकोलामू कर्मे के 
सन्द मे शिक्षा का विषय सविघान की राज्य श्रूचिते हटकर समव्तों मूचीमेश्रागया 


दै। प्रतः इस तरफ भो राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रणिक्षणा पाठ्यक्रम को एकरूपा 
मे परिवतित करने की सम्भावनाएं यनी है। 


शारीरिक शिक्षामे शिक्षक-प्रशिक्षण पाख्वक्रम का संयोजन सामान्य स्पर्मेज्ञान 
परास्ति, योग्यता विकास एव कायं क्षमता वृद्धिके उदटेश्यसे निम्न प्रकार तोन पक्लोतें 
विभाजित क्रिया जाता ६ै-- 

1. संदान्तिक ज्ञान (वप्त६०रा1141. ्0+ा.00षट) 

2, श्रायोगिक कायं {९९4८771 41. $*0र््) 

३. श्रध्यापन योग्यता (754 (८पाक्रछ छापा) 
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~~ पाद्यक्रम का स्वस्य एवं स्परेखा -- 


(1) संद्धान्तिक ज्ञान 
(तट० पा, ०५६०6५६) 











3 ~ स्तर पा्दयक्रम (17. ¢) 





स्मातक स्तर पाट्यक्रम (8.8 &.} 






„ शारीरिक शि के सिदान्त एवं मून | 1. तुननात्मक गरीरिकि भमा 
श्राघार 2, शौर प्रक्रिया एवं सौव्यकि 
2. शारीरिकः शिक्षाका इतिहास 3. मूल्यांकन एवे मापन , 
3. शारीरिक शिक्षा करा मनोविज्ञान 4 प्यक नियोजन एवं परयवकषण 
4. सगठन एवं प्रशातन 5. सेल-क्रीड़ा प्रथि विन 
5. धिक्षण पद्धति एवं नेतृत्व प्रथिक्षर 6 वेल-कीड़ा मनोविज्ञान 
6. शारीरिक शिक्षामे प्रयेवेक्षय 7. पेल-करीड़ा भौपध-विजान 
7. स्वास्थ्य शिक्षा एवं मनोरनन्‌ 8 स्दायिक मनोरंजन 
8. शरीररवना-शरीरक्िया 9. योग चिज्ञान ति ट 
एवं व्यायाम विज्ञान 10: व्थायाभिक सिङित्ता एवं सेल दष 
„ योग विद्या एवे श्रायेग्यता 11. गोध तेखन कायं 


9 
19. श्रोफिसतिेदिग एवे कोचि 


(2) प्रायो्िक कार्यं 
1२८1641. *0 र 111.5 & 1२01555 । 
ष | 41641. \४छद्ा< 0९ ऽद्वा, + ) 


------ 1 











निम्न समरो मे सामास्य ज्ञान-कौणल शिक्ष | कि्ही दो चल क्रोडाप्रोमे- 


1. प्रमुख केच 

2. जिम्नास्टिकतत 1. उच्च स्तरीय प्रशिक्षण 

3. धावनं पदिपय नि 
4. रिदभिक्स 2 सेल को तकेनौके एर्वे उत्तम 
5. व्यक्तिकः हन्द चातु्यता 

6. चधुलेन एवं रिलि 

१. जल क्रीडि 3. खेल की व्युद्टरचना 


श क न 
(3) श्रध्यापन योग्यत्ता 


त ६^८प्रात्रछ छात) 
पाठ शिक्षण योजना-~ एडवान्स १ाठ शिक्षय योजना 
अभ्यास विशिष्ठ श्रचिक्षा 


„विशश अक्यि _____ | ___ उच्च स्तरा श्रक्तिया उच्चस्तरीय निक्ष ~ 
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भारतीय विश्वविद्यालय नें शारीरिक शिल्ञाका ्रध्ययन- ` ` 
‰ ,“ भारत में लगभग.11 राज्यों के 30 विश्वविद्यालयों मे उच्च स्तरीय स्नातक एवं 
स्नात्तकीत्तर षादटुयक्रम संचालित है-- 


राज्योकेनाम विश्वविद्यालय 


1 महाराष्ट ~ वम्बई, शनागपुर, भम्रमरावती, मराठवाडा (प्रौरगावाद) 
रविशकर (रायपुर), शिवाजी (कोल्हार) 

2. तमिल नाडु ~ भमद्रास, अ्रनामलाई, *भरतियार (कोयमट्‌र), ्मदुरई 

3. पंजाब ~ रपजाव (चण्डीगद्‌), श्पजावी (पटियाला), *गुरुनोनकदेवं 
4 (्रमूतसर) 

4. कर्नाटक = भ्वगलोर शवमेमूर, कर्नाटक (धारवाड़) 

5. प्रान्घरप्रदेण ~ आन्ध्र (वा्टेयर-विशाखापटूम), उसमानिया (हैदराबाद) 

6. पश्चिम वगान्न ~ कलकत्ता, कल्याणी, बद॑वान 

1. उत्तर प्रदेश ~ लखनऊ, वाराणसी 


६ मध्य प्रदेश ~ +*जिवाजी (ग्वालियर), रानी दुरगगवतती (जबलपुर) 
9. गुजरात -. गुजरात (श्रहमदाबाद) 
10. हरियाणा ~ हरियाणा कपि (हिसार), श्कुषशोत्र 
11. जम्मू कश्मीर ~ काश्मीर (श्रीनगर) 
गोटः-चिन्हाकितं विश्वनियप्लयो में दि वर्पीथ मास्टसं दिग्री स्तर कः पाट्यक्रम संचालित 
-दै। उपरोक्त के भ्रलावा कुछेक राज्य पतै भो है जिनमे शिक्षा विभाग प्रशासन 
, स्वयं भ्रपने स्तर पर शारीरिक शिक्षक प्रमाणपत्र एवं डिपलोमा कोसं चला रहै 
है । राजस्यानमे भी इसी प्रकार सन्‌ 1957 से राजकीय, शारीरिक शिक्षा महा- 
विद्यालय, जोधपुर में संचालित है। लिषमे प्रमाए-पत्र एवं डिपालोमा कोस 
` संचालितदहै। 
श्रस्यासायथ प्रश्नः 
1. एक प्रादशं गारीरिक शिक्षक प्रशिक्षणालय कै संगठन कौ योजना में करिन-किनि वादो 
कोष्यान में रखना प्नावश्यके है ? वर्णन करे! 
2. पृस्तक्ए्तय के पदस्व एव" उपयोनिरा पर्‌ प्रकाश डालिये 1 


3. भ्रच्छनेतृत्वके लिए शारीरिक रिक्षामे निस प्रकार के पाथ्यत्रम की भ्रावध्यकेता 
है? विवेचना करे । 


1 


* १७१०, 


1 1 शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम का नियोन 


श्रध्ययन विस्व ~ 


© प्रस्तावना 

कायंकम नियोजन का श्रभिप्राय, उदु श्य एवं महत्व 
कार्यक्रम नियोजन के श्रधारभूत चिदधन्त 

का्येक्रम नियोजन पक्रिधा एवं उनके स्वरूप 

कार्यक्रम श्रायोजन में उत्पन्न शंकार्ये एवं उनका समाधानं 
कार्यक्रम श्रायोजन में सफलता प्राप्तिकै श्राधार 


७000099 


~~ -- 


प्रस्तावना 


शारीरिक शिक्षाक विपय-दोत्र मे निर्धारित पाठ्यवमानुसार विभिन प्रकार 
क्रियाकलाप कौ कक्लावार रूपरेखा है, जिसके प्रनुसार सम्पूर्णं वयं शिक्षण का काप 
संचालित करना होता है। णिक्षण कायेक्रम चह संदडधान्तिकहौ श्रववा प्रायोगिक 
दोनौ प्रकारके शिक्षण का वजञानिकटग से नियोजन श्रौर श्रायोरन का सम्यो उ 
दापित्व शारीरिक गिक्षककाटै। म्रततः शारोरिकः शिक्षा के कार्यक्रमं कौ स 
सम्पादित एव निस्पादित करने के लिए सतर प्रारम्भ पूवं हो उसकी स्वरणं योजना तैः 
करना श्रावश्यक दहै ! | 
कार्यक्रम नियोजन का श्रभि्राय, उद श्य एवं महत्व -- , 

शिक्षण कार्यक्रम के सोदैस्यपूर्ण एवं सुनियोजित संचालन के लिए पराख्यक्रम 
उस्तेपित विषयवस्तु कौ कक्षायार रूपरेखा को गूढ, गहन, प्रभावो एवं उपपोगौ 
की कार्यं योजनाकतै नियोजन कह्तेहै! इन कणं यौजनाश्नोके विभिप्र स्वरूपो 
विवर्णा निम्न प्रकार है-- 

(1) शअरत्पकालोन एवं दीधं कालीन योजनाए्‌ 

{2} विशिष्ट एवं सामान्य योजनाए 

(3) स्यक्तिक एवं सामुहिक योजनाए्‌ 

(4) वपिक, मासिक एवं दंनिदेः योजना" 
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\ किसी भौ कायं प्रयवा परियोजना को श्रारम्भ करने से पूवं उसक्रे समस्व पहलुप्रो 
(२ सोच-विचार करके प्रभावी कायं योजना निमित करना एक महत्वपूर्णं कायं है । इसे 
हम नियोजन (एणा 2187710) कहते है । इसका उदेश्य उपलब्ध साधनो के 
धार्‌ प्रर निर्धारित समयमे शिक्षण काये-योजना से सम्बन्धित उदेश्यो को प्राप्त 
रना है। 


` ्षक्षा में नियौजन का बहुत बड़ा महत्व ६ । इससे शिकषण-प्रणाली के विभिन्न 
टको एवं कादयो मे उचित सम्बन्ध एवं पारस्परिक तालमेल की स्यापना सम्भवे है, 
भस्रके फलं स्वरूप शिक्षण को सुनिर्वित दिशा प्राप्त होती दहै श्रौर देसका प्रभाव 
क्षा रष्टय विकास योजनाप्रो के दीधेकालीन उद्यो पर भी पडता है। श्रतः 
पिक्षणके क्षेत्र में नियोजन एक महत्वप्‌णं एवं श्रावश्यक कायं है जिसके द्वारा निम्नाकित 
६ 
तष प्राप्त होते ईै-- र 
(1) शिक्षण के भ्रायोजन में सन्तुलन रहता है । 
, (2) लक्षय ग्रौर उद्यो की प्राप्ति में सहायता मिलती है! 
(3) कायं -मोजना के समस्त पक्षों कौ स्पष्ट जानकारी होती है । 
(4) समस्त इकादयों मे समन्वय वना रहता है । । 
(5) पिक्षण के स्तरमे वृद्धि एवं विक्त होता दहै! 
(6) उपलब्ध साधन-सुविधाश्रों का समुचित उपयोग होता दै । 
(1) समूचा कायंक्म व्यवघान्‌ रहित हो जाता है। 
(8) भ्ननावश्यक पुनरावृति से वचा जा सकता दै । 
(9) कायकत मे भाम विश्वास बढता है । 
(10) समम प्रौर शक्तिकी बचतहौतीदहै। 
(11) मालकीं कौ प्रावश्यकताश्रों फो पूति होती है। 
कार्यक्रम नियोजन के श्राधारभूत सिडढान्त- । 
कायेक्रम नियोजन के भ्राधारभूत सिद्धान्तो कौ जानकारी से पूवं नियौजनकर्ता 
को शिक्षण कौ कुयेक बुनियादी बातों जैसे-शारीरिक शिक्षा के दाशं निक पदतूर्थो, उसकी 
राष्ट्रो भ्रावश्यकताभ्रो एवं चतं मान परिपे्य मे निर्धारिते लक्ष्य एव उदेश्य रादि का 
समुचित ज्ञान होना आवश्यक है । इसके श्रतिरिक्त विद्यालयो मे णारोरिकि शिक्षा के 
क्रियाक्नापो के शिक्षण की भह्ृच्चि एवं उसके उदष्य की जानकारी भी का्यंकम 
नियोजन मे मदद करती है । इस सम्बन्ध मं यदपि प्रथम प्रध्याय एवं भ्रन्य ्रघ्यायोमें 


विपय असंगत लिखा जा काहे फिरभी चाराश्च मे शारीरिक शिक्षण के क्रियाकलापं क 
सोैश्यपुणं प्रयोजन को निम्नाकित्ि चारं से समा जा सक्ता है- 
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71२00414 ,(,‰॥१।;२ २1 20०0०४४ 
कार्यश्रमः प्रकृति उदेश्य 
(०८ 4 ला४111४8 ~ (©०पणण०ा#--- 21051591 1068 

पि तवट्ं ^ पपात ~~ छष्पाण्ट - 38 (ण 
60१८ ^ लाभा -- इलत्लीष्ट ~ एण्णाण्ाल नाह्लाण 
एवतफमाण तनभ -- छकग ~ = उप्ताञ एणलीट & ल्म 


मरतः शारीरिक भिक्ष क लिए उपरोक्त उत्टेखित तथ्यो कै प्रतिरि्त प्रपते {` 
एवं कार्यक्रम सम्बन्धौ विस्तृत जानकार होना भी कायं, योजना निर्माण मेँ मदद 
दै। शिक्षणके केष म सामास्यतमा वापि, मासिक एवं दैनिक योजनम का  \^ 
करना हौता है प्रतः कार्यक्रमं नियोजन की चष्टिसे इस प्रकारे की कार्ये योजनार 
वनति समय निम्नांक्ति वुनियादो सिद्धान्ती (82डत एध) कौ ध्यानं मे स्वः ( 
आवण्यके है: 
1. कक्षावार निमित पाठ्यक्रम कौ उपलब्धि 
2. पव्यक्रम मे श्रदते समयावधि एवं कालांश संष्या 
3. पाल्यक्म को इकाद्यों भँ विभाजने 
4. इकाई भ्रनुसार कालांशो का निर्घरिण 
5. विपय-वस्तु सम्बद्ध श्रपेक्षित उद्यो का चयन 
6. श्विक्षण की पद्धतियों एवं तकनीको का चयन 
7. उपलब्ध भौतिक संसाधन एवं सुविधाश्रों का सहो उपयोयं 
8, उपलब्ध म(नवीय सं्(धनों (शिभ्क नेतृत्व एवं विद्याथीं संख्या) का उपयोग 
9. विदयथियो की व्यक्ति रुचि, प्रावश्यकतेाएुः एव तिभिन्रताए' 
10. शिक्षण अरश्तियाे श्रन्य विषयो से सह-सम्बदधता 
11. मापन एवं मूरयाकन उपकरण का चयन ५ 
(1) कक्षावार निभित पाठ्यक्रम उपलन्धि- । 
शारोरिक शिक्षा को पोजना बनाते सभय पेलो एवं आसिक प्यव्यकता कवा 
वार्‌ पाश्यकरम को श्रवलीकन करनेकीदहै। ग्रतः कायंक्रम नियोजनकर्ता कौ बिए 
पाटूयक्रम को महन श्रवलोकन करे ) विपय~वस्तु के उदेश्य आप्ति के ्राष्र पद 4 
खयन एवं वर्यीकस्ण करे ! चिपय वस्तु के चयन करते दमय श्वयवा उन कादयो 
विभाजित करते स्म विद्यातय क्षो प्रन्य परित्थितियोको भौ ध्यानम रना काहिए) 
2} शिक्षण कार्यक्रमं देतु उपरलन्घ समय~ तर 
परीरयः (वशय कते प्रष्ठ दने याने समय मतौ ध्यष्न मे रकरः कल्ाग्त म 
ककष ततर समथावधि एव काल चण्ड दा ज्ञात होना भ्रावश्यक है! किस गतिविधि 
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~ कियाकलाप फ लिए कित्तना समय दिया ग्यारह श्रववा कायम नियोजन करते समय 
किस प्रवृ्ति-फे लिये कितना समय दिया जाना चाहिये इसका निरिचित श्रनुमान शिक्षण 
जौ योजना की सफलता कै लिये पहले से लमाना श्रावश्यक है । 
` (3) णाद्यक्रम का इकाइयों में विभग्जन- 
` ,शारीरिक भिक्षा का शिक्षण, निर्देशन एवं भ्रभ्यास कायं सही तरीकं से श्रायोजित 
क्या'ज सके, दसके लिए कक्षावार पाठ्यक्रम कौ इकाइयों मे विभाजित करते हए बालको 
कै धिक्षण क सिये विपय-वस्तु का चयन कर लेना चाहिये । चयनित पाठयवस्तु को रक्षणा 
कीदृष्टिसे क्रम्रवद्ध सजाना भी प्रावश्यकहै। 
(4). कालांशो का निर्धारण- 
`~ विभाजित इकाई मे किस फ्तिविधिके पिक्षणएके लिये कितने कालांश लगने 
पम्ावी है "इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चादिये । 
(5) श्रवेक्लित उदेश्य का चयन- 
` शिक्षण उदैश्य परक होना चाहिए । विभाजित इकाई के भनुसार जौ पाठय नस्तु 
पौबनी-सिखानी है उनते किन उदैश्यो को पूति होनी है, इतका उत्तेव भी शिक्षण-योजना 
महोना श्रावष्यक है । अ्रतः शिक्षण के लिये इकादइयो मे निर्धारित गतिविधियों को उनके 
व द्ष्टिसेतथा प्राप्त होने वाले उदैष्यों के सन्दममे देवा प्रौरपरखा जाना 
चाहिये । 
(6) शिक्षण को प्रभिगमों (षदकत्तियो) एवं तकनीकों का चयन~ 
{शिक्षण के स्तर.में सुधार श्रौर उसको परिणशुद्धताके लिये श्रनेकों प्रकारके 
ग्रभिममो श्रयवा तकनीको को शिक्षण प्रक्रिया के विकासके लिये प्रयोग करिया जाता है। 
प्रतेः वालकौ^की श्रावश्यकता श्रौर सचि के साथ-साथ शारीरिक शिक्ला की गतिविधि की 
भ्रहृति को देखकर विविध प्रकार के भ्रभिगमों एवं तकनीकों को श्रपनाने.के लिये उन पर 
पिले षे विचार कर लेना चाहिये, जिससे भ्राव्यक्तानुसार साधनों श्रौर उपकरण की 





पूवं जानकारीहो सकफे) ॥ 
(7) उपलब्ध भौतिक साधन-सुविधाग्रो का सही उपयोग - प 
. शारीरिक शिक्षा कौ गतिविधियों का शिक्लणं ' उपलब्धि" परक बनाने श्रीर्‌ उनके 
व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिये साधन-सुविधाभ्रो, वेल-कीड़ा उपकरणं तथा शष्यटश्य 
सहायक सामग्री भादिके बारेमे पिते से दिचार करना श्रच्छा रहता है । ेसा करन 
पर शिक्षण कायेक्रम भ्रधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बन जाता है तथा किसी भौ प्रकार कौ 
दुर्घटना से सुरक्षा रहने मे सदग्यता मिलती है ! 
(8) उपलग्प्र मानवौय सुविधाश्रों (नैत्त्व एव विद्यार्थी संख्या) का ज्ञान-- 
॥ शारीरिक शिक्षण का कायंकरम सरल एवं सुविधा पूणं संचालन के लिए शारीरिक 
शक्षको कौ भरावश्यकः रहूतो है 1 भरतः कयं योजना यनाते समय उपलब्ध शारीरिक 
रिक्तकः, छात्र संच्या एवं कक्षा संख्या का धवं ज्ञान होनाभी जल्रीहै। | 
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(9) विधा्थियों की व्यक्तिक रुचियां श्रावश्यकुदाए' एवं विभित्रताए- 
शिक्षण कयै पक्षिया से ्रनेकौ विद्यायः सम्यक मे श्रते ह । उमे प्रयु, सरक 
एवं शिम की खप्टि से विभित्रताए्‌ पाई जातौ दह । दसी प्रकार उनकी स्वियौ, भि 
रूचियों, क्षमताग्नो एवं योग्यताग्री मे भी विभिन्नताए्‌' होने से उनके. शरववश्यकतानुा 
शरीरिकं शिक्षा का शिक्षण-कायं संचालन करना लाभप्रद एवं सोदेश्य पूरणं रहता दै। रः 
कायं योजना वनात समय इन पर विचर करना शारीरिकः शिक्षक का दायित्व है । 


(10) शारीरिक शिक्षण की प्रक्रिया में धरस्य शैक्षिक विपय से सहु-सम्बद्धता-- 
वालक के एकीकृत शिक्षण शौर समेकिततः विकात् (1१16६7९ 1८40108 ^ 
एणत्य वन्लणृपयल्यप) के लिये शारोरिकि शिक्षा के क्रियाकलापो मेँ जहा भः 
विषयों कै सीखते-क्षिवने के प्रवसर उपलश्धर होति है, वहां व्यवहारिक सह-सम्बश्ः 
संस्यादित करना श्ावश्यक है । टसा करने पर गारीरिक शिक्षणं कायंकम श्रधिक रि 
भरर साथेक बन जता है । समुदाय कौ इत विपय के भ्रति उदासौनता भह रती ह 
गारीरिक-शिकषा के शिक्षा क साय जु -चक्ष्य को प्रत्त होतो है। भ्रत्ः शिक्षण योक 
अनने से पूव! अन्य विपो को विपय-तामग्रौ से सह सम्बन्धता के श्रवर भी ६६ 
निकालने चाहिये । । 
(11) मापन तथा मूल्यांकन उपकरणों का चयन-- 
वालको कौ प्रगति केः मापन तया मूत्योकन मे किस~कित प्रकार कै उपकर 
उपयोग मे भागे रादि यातौ पर पडते विचारकरलेने से योजना सक्षय ्रात्तिके | 
निश्चित सोपान को निर्धापिति कर पाने मे वदो सहायता मिलती है! इतना ही नदीं 
भ्रपितु शारोरिक शिक्षक को मूर््यादन दे भाधार पर शिक्षण कार्यक्रम एव निमित काये 
यौजनाको सहो दिया देने मे मागंदशंन परान्न दोताहै। वातो फै लिये गतिविधिङे 
चन्म मिरिवितता होती है । श्रतः चिक्षण योजना के साय-साध मूल्यांकन योजना षो 
श्रलगसे यनाने पर भौ विचार करना जष्रीदहै। 


कार्यक्रम नियोजन कौ प्रक्रिया एवं उनके स्वरूप~ ह 

चिक्षाङे उदेश्य की प्राति पाठक्रम मे उल्तेधित विषयौ, पाटवेत्तर प्रवृत्तियो 
एवं धितिष्ठ पारिपोजनारौ मे भन्तंनिदित फियाकलापो की श्रियान्वति ते सम्भवे है) 
शारीस्फि निकषा का विषय भी उनमेने एकै! धतः शारीरिक चिक्षङक को विप 
सम्बद्ध कयम का नियोजन सव श्रारम्भदटोने स पूवं करततेना चादर 


निदोगन परह्धिदा मे विषय सम्बन्धी उदश्यो के दारे मे स्पष्ट होना तया उनका 
जान टोना भोर उदश्य-श्ाने कै प्राठार पर पिपय यन्नु का यर्गीकिरण कतवा ए 
महत्म्ये भ्रावस्यश्वा है । भ्यो चटेष्यो मे समर्प एषं उनके वगीतर्णा क प्राधा 
पद शि्षगक्नो सरन प्रभावो एवं श्निकरयनात्रे कौ षट्टिते विषयवस्तु (कियाक्ताप) 
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त विभिन दकादयो मे विभावित किया जाता है\ इन शिक्षण कौ नियोजित्ति इक्यो 
ग मने इमहे विषय सम्बन्धो उद श्यो प्रयाति ज्ञान, श्रववोध, ज्ञानोषयोग, कौल नेपुण्यता 
चि, श्रभिवृप्ति तथा रसानुसूति कै श्माधार प्र वर्ग करके किया जाना है । शारीरिक 
शक्षाके विपयमें भी इन समस्त उदश्यो को प्राप्त करने कौ गुजाइश है । 

स प्रकार सारंशमे हम इस निष्कर्पं पर पहुचते है फि नियोजन प्रक्रियाके 
अन्तमंत पाठ्यम्‌ कौ इवादयो, उनके उदेश्य, उनके मध्य कालांश विभाजन तथा उन्हे 
रीन उप सव्वार एवं माहवार विभाजन में निश्चित क्रिया जाता है जिससे दनिक 
पयोग हेतु क्षिक योजना का क्रियान्वयन सम्भव हो जाता है 1 

भ्रतः शारीरिक शिक्षक को सव्रारस्भ पूरवे श्रपने विपयसे सम्बान्धितत शिक्षण 
कायं का सम्पूणं नियोजन निम्नित स्वरूपो मे करना श्रपेक्षित है- 

1. वा्पिक योजना र्तयार करना। 

2. हका योजना तयार करना 1 

3, दंनिक पाठ योजना का प्रावधान करना। 

4. प्रदत पाट्ये्तरं प्रवृत्ति (दणदपापल्णोभा कैल) सम्बन्धो योजना वनाना । 

5. विशिष्ट परियोजना (57661 ?10}००६) सम्बन्धी योजना वनाना । 

6. शिक्षक डायरी मै महत्वपूर्णं सूचनाएं ्रभिलेवित करना जसे-- 
श्रवकाश सूची, माहवार कायः दिवस सूची, जांच एवं परीक्षा तिमि धची, 
पाठम पुस्तक सूचो, समय तालिका एवे वांछित श्रदेश-निर्दश श्रादि । 


1 


भ्र) वा्पिक योजना (लपपा^ा, ?1.^ प) एवं उसक्रा प्रारूप-- 


शारीरिक शिक्लाके कायेत्रमो को प्रभावौ श्ियानविति के लिये शारीर्कि शिक्षकौ 
को विभित्त कक्षावएर वारक योजना यना लेनी चाहिये । योजना बनाने मै पूर्ोल्लिखित 
सिद्धान्तं को ध्यान मे रखना भ्रावश्यक हु । योजना बनाने से शारीरिक शिक्षक को 
सम्पूणं सरमे सैद्धान्तिक शिक्षणा, कौशल शिक्षण एव व्यवहारिकः धभ्यास कीद्ध्टिसे 
वपे के किस उप सतर भ्रयवां मां तक षया कायं सम्पूर्ण कर तेनाह, इसकी भी सुष्पष्ट 
जानकारौ रहतौ है तथा शिक्षण श्रौर श्रभ्यास दोनो कार्यं सन्तुलित रूप में यथा समय 
सम्पन्नो पति है| 


बापिक योजना का चां बनाते समय निभ्नांकित बिन्ुश्नो पर ध्यान देना ग्रावष्यक है- 
1. सम्पूणं पाठ्यक्रम को इकाद्रयों मे विभाजन करल । 
* इकादइयो कौ शिक्षण योजना को कल्लागतं तथा कक्षेतर का्यंकम मे म्रलभनप्रलपं करले 
= सम्पूर्णसत्र को उपसव्रर्मे बटे । 
4. प्रत्येक मरह क कायं दिवस क्चात्त करर 1 
5. मह्‌ में उपलब्ध कक्षावार कालाशों की संव्या प्राप्त करल ! 
6. मा हुवार इकारह्यो का संयोजन करल । 
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7. कवाद्धित सहायकः समग्रो व स।धन जुटाकं । 
8. संक्षि मूर्यांकन सूप-रेवा यना 1 
9. कौगल शिक्षण एव धभ्यास मे पृयक-पूयक कालश निर्धारित करके । 
10, अन्य विवय के खाय सम्बन्ध व्यपनाद्‌ ढल 1 
11. कक्षे्तर क्रिपा कलापो के लिये देथ समय~निर्धारित करं । 


शारीरिक शिक्षा वापिक योजना का प्रारूप 
योजना सवर. 
कृक्षागते कायेक्रम~कुल कायं दिव "^ 


५ कुक्षा ..०००.५००००००००० 1 
“कुल निर्देधन काला ¢ 
ककषोतर कायंश्रम-कुल कायं दिवस्‌" कुल श्रभ्यास कालाय ^" 








शित एव भ्रम्यसि [ विभाजित 





9 व माहवार कूल | आहवार कक्षागत | दैतु विभाजित इयं के टः 
कसं. | ` दिवस ` | कां दिवस | कायं दतु निदेशन | इक्या एवं उप | एवय रभ्य 
फालाश इकाईया देय कारा 
र क क 3 ¢ 
छ 

` शिक्ष ठय प्रषल्{[----ा ट 
फ 1 लिप्त सूल्योकन निद) 

इका का श्रन्थ ` | ककषेतर कामंकरम | श्रावद्भक उपकररा | संकष्ठ मू्याकन्‌ 


शौक्षिक विपमसे हतु देप काला |एव' सधन सुविधाए सेदान्तिक | क्रिपास 
सम्बन्ध स्थापन 1 


र 8 9 _ 10 _ । -~ 


त क 


नोट :-वालकः के सूल्याकन देतु प्रत्यक उपतत्र क मन्त मे त्रिया्तमी प्रतियोनितार्भो 
प्रविधान रयन चाहिए । 





(व) काट योजना (एना ९.40) एवं उत्का प्रारूप-- - 

यापिक्र मोजना से जहां मोटि षूपमे वपं मरक का्यकमों के संचालन व पम्पा 
को कशावार स्परेखः एव" उपलभ्य समय का स्थिति स्पष्ट होती ह वहां इकाई योनः 
मे कक्ागत शिक्षण एव" वि्रात्मक भ्रभ्यास को दष्टिकषे करणीय कार्या फ चरणी" त" 
उद्यो" मे लेकर मूल्याक्न भौर उपचाराट्मक शिक्षण श्रौर श्रभ्या्तकी सद्रण रिष 
की उपलदिध-परकः ष्ठ भूमि पर कम वद्ध शिश्रर प्राधारित हो जावा है प्रर निर्ण 
दमक स्पे यह्‌ उपलध्धि-परकः व्रमाणितदहोतादहै 


` { 161. }) 


= ध, ४ 


इकाई क्याहै? का 
धिक्षण प्रक्रिया म किसी शंक विषय के पाठयक्ममें भस्तावित्‌श्रमयन भरनुभवों 
जो ददशो के गरन्तेसम्बन्धो ` तया श्रधिषप (लप) के मनोर्वलानिक प कौ दष्ट 
भे रखकर जिन सुमंगछित समुच्चयो (समूहो) चे समेकित (एप्त) कर प्रस्तावित क्रिया 
आत है उदे .गिक्षण इकाई (गल्व्ममगह एप्प) कहते है । इकाई निू्पण भें विषय 
वसतु ग्रथवा गतिविधियों कों इस प्रकार सुनियोजित क्रिया जाताहै क्रि निकटतम प्रकृति 
एवं अरन्दतम्बन्धो वाते अध्परयन के प्रनुभच-विन्दु एक साय संयुवत हो आये । पसा करके 
पूरे कार्यक्रम को उचित इकार्दयों मे बोटकरर शिक्षण प्रया को सरल स्वरूप प्रदान किरणा 
जासकतांहै 1 व 
गरौ शिक्षा सें इकाई योजना का प्रयोग- । 
इकाई निरूपणा कौ यहे प्रक्रिया बौद्धिक विपो म सरलता पूवक श्रपनाई जा सकती 
{एरीरिकि भिक्षा का विषय क्रियापरक होने से इकाई निरूपण भे भपेकाकृत कु 
कठा प्रयुभव की जा सकती है फिर भो इक निरूपण कै निम्नलिवित प्राधारो को 
प्या रखते हृए वेष्टा की जास्क्तीहैः- = ` ॥ ^“ 
1, पत्तिविधिपो मे भरन्तंसम्बडतः । ' 
2. गतिवि्धियो मे कौशल विकास कौ समानता । 
3. ग्रतिदिधियो में संयुक्त एवं सभ्मिलिष्ट होने को सम्भावनाये ! ध 
५, गतिविधियों मे परस्पर सीखने समने कौ एक समतता } त 
शस प्रकार शारीरिके रिक्षाके किसी भौ कक्षाके लिये प्रस्तावित कायेक्रमकौ 
भपमत्तः उपयुक्त कादयो मे विभाजित्त करना चाहिये प्त्पप्वात्‌ यनने वाली दकार््यों 
को योजना वनाकर्‌ भ्रपने समिक्त शिक्षण कायं को सम्पन्न करना चाहिए । , 
~: इकाई योजना का रूप :- । 
विषय" "दकार का ना न" ०००००००० १११०१८००१०००००० 
क्षागत तिक्षण कै सिपे भ्रावश्यकः कालांशः ¢ 
कर्ष तर श्रभ्यास के लि प्रप्वए्यक समय 










“उप इकाई 1, 2, 3 








(नि ~ ५ रिक्षण | 
| 12 भगम, तकमीके 
एवं युक्तियां भरम्यास-क्रिया 


6 








(= मस्तु फा उदेश्य. 


“ [शनि | कौशल [परभिवृति 


सैदढान्तिक 
श्रष्ययन बिन्दु 






5 
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~~~ -~-~~----_--_--_~---- - 





भभ्यास-क्ियः सस्यन्धी क मूत्याौक्न 

प्रभिगम, तननीकी ष व -----[---- | उपचारात्मक 
कतया व दान्तिक प्र्याप्न 
युक्ति सहायक सागग्रो | मेदाम्तिक क्रियात्मकः 





् ॥ 10 11 32 
~ 4 9. 


\ ¢ 162 } 


दैनिक पाठ~योजना श्रौर उप्तका स्वषूप :- । 
(70^7.४ 1.६550 व 14} † न, 

दैनिक पाठ योनना उपलब्धिमरक शिक्षण कौ कुज है 1 दैनिक प्राठगोक । 
अनाकर शिक्षरा देने से भ्रधियम (सीखने) को गति मिलती है तया उमे निरन्तरः क|: 
रहनी है ! शिक्षा गास्वी विलिय एण्ड वितिग (पणा ह एणा) के ब्रनुत्ार- ०४|| 
1686008० ३०५४०९७ 0दणीवह चट = गल्ला १७, ऽलद्नोण्ह & प्म 
४८ इपर दहला वातं वललाफाणो0& {€ 7610० , कणत 2700८00६ भर्या 
दैनिक पाठ योजना के निर्माश मे उदेश्यो फो परिभापित करना, पराठयवस्तु का चप 
करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप मे व्यवस्थित करना भ्र प्रस्तुतीकरा की विधिम ता 
प्रक्रियाका निर्धारण करना) 

“शासोदिकि शिक्षा के, विशेयज्ञ पलाहढनेष तथा हगमैन कौ पुस्तिका टि 
मेदस फार फिजिकल एजुकेशन के पृष्ठ 166-162 के उल्लेख श्रनुसार- शारि 
शिक्षा फे कायंक्मो कौ विक्षर प्रक्षि फो सम्पन्न करने मे देनिक 
दनान से शिक्षण को सुविचारित स्पमन प्रस्तुत करने, अभ्यास की परियान्वति क्त, 
उपलग्ध समय का पूरा-पुय सदुपमोग करने तथा श्रपे शिक्षए फो निरिवियता परा 
करते हुये श्रपने हारा सम्पन्न कथि जा रहे कायं मे भरच्छी उपलन्धियां प्रान्त केषा 
विश्वास रहता है भ्रौर अरघ्यापकः स्वय एवं उसके शिक्षार्थी विपरीत परिणामी से सुरव 
रहते 1 
देनिक पाठ-योजना का स्वरूप- 

साधारएतया शारीरिक श्ि्षा के पि्षरा कायं की द॑निक पाठ-यौजन वनानि 3 
भ्रनेक स्वरूप श्रयवा प्रारूप (5010131) प्रचलित हैँ किन्वु प्रारूप कंसा भो प्रपाया जी 
उसमे निम्नित पक्षो का समवि होना नितान्त ग्रावश्यक दै :- 

1. पाठके विश्चिष्ट उदेश्य । 
2. भधिगम श्रनुभव उनसे सम्बद प्रियार्‌ रीर उनङ प्रमु शिक्षण एवं श्रम्याष विन्दु 
3. शिक्षण प्रभिगमो, तकनीको एवं युक्तियो का उल्तेख ॥ 


4. शिक्षा को सहायक मामग्रो तथा व्यवहारिक श्रभ्यान. हेतु साधन.व -उषक' 
5. भूत्याकन । 


उपरोक्त पायो चिन्दर्ओं फा समाधेश एकः प्रच्छी एवं उपयीमी दरैतिकं पाठ-योजना 
मेहोना नितान्त भावण्यकःहै तया यद्‌ भोध्यान रयनेफी बाति किपूवं मे समी. 
सौ्यी य व्रिया्े के भान के ध्रमिक मह्‌-सम्बन्ध एवं तिकषक.्नक्ना्ा दारा वि म 
प्रभ्यास कायक श्रनि व्वा कएने का. प्रावधान भी ईनिङ पाट. योत्रवा ज्या जागा 
पादपे । दरगे शारीरिक [गक्ष के पायेकमो के सोलने-सीखाने व समने भे श्रमयरता 
श्वं परिुदता यनाय रवने मे महायता मित्तीदटै। इन समरो प्रको कोध्यनि म स्यते 


हृष्‌ णपरोरिरः तिष्ठ वैः रिक्षण कौ दनिक्‌ पाट योजना निम्न प्र्यारकेप्रास्पम बाई 
जा भक्ती 







(^163 }). 


ग „ „~: दैनिक पाठ योजना का प्राख्प.ः- 







(क) जान सपक्ष ` (ख) कौशल सापिक् (गि) -अभिवृति सिक्त. 
| 2“प्रमु श्रचिगम बिन्वु- । ॥ सि 
} ` @क) ककषागत .सैदधानितक शिक्षण से सम्बन्धित विन्दु-.. - ^ 

† (ख) व्यवहारिक ग्रभ्यासगत क्रियाकलप~ . 

(3. प्रक्रिया , ` 1, ४ 

† (क) प्रभिगम (14611०05) 

` (ख) श्रधिषम (कण) विन्द्रो वाक्चियाग्रों के श्ननुरूप तङ्कनीके (वरहतप१०९७) 

¦ (१) पुक्तिया ,{०९४१०८४} ~" ‡ । 

+ 4 शिक्षणं संहोयके सामप्रौ तथा कियकिलापो से सम्बन्धित साधन एवं उपकरण 
-मूत्पांकन- ` ग 
(क) कक्षागत (मौविक)- ` (वं) प्रदशंनगत व्यवहारिक (९८०११०९1) ~ । 

16-पू्व मे सीखी समभी गई वातं से सदेसम्बन्ध- 

५ दैनिक पाठ योजना मे नियोजित एवं निरूपित प्रकरियाये मुष्यतः किसी लक्ष्य 
भराप्तिके प्रयास ह इनमे कभी भी जटितता अधवा प्रत्तिबद्धता का भ्रारोपणा न होकर 
सघीलापनं एवं परदिवतेन की गुःजाहण परिस्थिति भ्रनुरूप सदेव वनी रहनी चाहिये । शिक्षण 

॑ कायें का एकता प्रभावौ नियोजने करना चार्हिये ` ताकि क्रियान्वयने स्तर्‌ पर पिक्चकं 
पौर उसके बालको फो विस प्रकार को कदिनाईका भनुमवन करना पडश्रौर योजनां 


के प्नुल्प (क्षयः के लिप श्रनुक्रुल प्रमाछित हो \ इसके लिये फूशत गिक्षक कफो द्वयेके 
विचारो कै साय-सायप्रन्य विजेयो के प्रनुघवींकालाभनेना भौ वाघ्ित है। 





देनिक पाठ योजना कै प्रकार-~ ("४ -*४ 
पारं योजनाको सेप्वनासे विभिन्न प्ररार कै उपागमो (477०4०४8) का 
यन फने.कौो मितत) जैवे-- - 0 ¢ 
हरवटं पव-~पद उपागय {व्र्ा31४5 ४ 51९05 4 एएाण्ण्योः) 
2. स्थन भूल्पाकम उपरम्‌ (81००5 ६५२१४१०४ लएएष्ण्य्लप) 
3. दको प्रोजेक्ट उपानम {0८०४ एामुच्ल 15.) 
4, भीरोपन्‌ चच उपायम [कणा 5००. 3 न11०8 ौएाण०यत) 


( 164 } 


उपरोक्त नामकरण भे सम्बन्धित गिदाविदौ दवाय प्रस्तुत निश कै उरगो र 
श्रवलोकन करने षर प्रमुखतया क्रिसी भी प्राठः योजनाकी तिक्षण प्रत्रियार्मे निमानि 
तीन सोपानों को प्रपीय किया जाता ै-- 

1. प्रस्ताचना 17०४८०7४ ०४45८}--1०-५६ 

हसे धारौ को नवीन प्रनुभर्यो को ग्रहणा करने के तिएु प्रेरिते क्वि जति ्\ 
उन्दै शिक्षण प्रियाधों के उदेश्य से परिचित कराया जाता है सथा क्षणा कौ परावसपकत। 
कोष्छात्र खूचि कै साथ भनुभव कले लगते ह! 

2. प्रस्तुत्ीकरण (२८8८18१०) ए॥55९}--९7०८८5§ 

इस भाग में दात्री ो सौवने-सिखाने के भनुभव कलये जति हं । पिक्षण प्रा 
मै धियाकलापौं के माध्यम से दिविध भवमरं उपलब्ध करये जाति ह तथा एष्य 
निवारण एवं विपय-चस्तु के क्षानाजेन हतु विभिन्न षदतियो, प्राविधियों एवं षि 
प्रयोगे लाई जाती! 

3. निध्कपं (ग्पलण्वण्ड ए८०७९}-0प एण ४ 

शस भाग में विपय-वस्तु के परिणाम ज्ञात फरने दतु शिक्षण का मूर्याकन विग 
जाता) निधौरित उदैश्योंकी उपलब्धि का मापन एवं भ्रवलोकनं किया नाहा १। 
द्समे छात्र धपते सीख दए धनुभवौ की व्यवस्यः पूर्नस्यापना करके करते है । 
शारीरिक रिक्षा षाठ मोजना में न्तूम का योगदान-- = ४ 

शिक्षा विद श्री वो.एस. स्तुम (8.5. 21000) नै शिशा को त्रिपदी (10०५, 
वताते हए उसके निभ्नाकिति उदेश्य निर्धारित किए दै 

1. शिक्षण उदेश्यो का निर्धारण करना 


(णापापाञ०ा ० एवपलव्णप 0षित्न ४८३) 


2. श्रधिगम के श्मनुभव प्रदनि करना 
(लालबा०६ 1.6ा7108 ९7 06९11८7८65} 


23. व्यवहार परिवर्तन का भूत्यांकन करना 
{४1४३10६ एोदाष्ट ० 8तो9४6 णा) 
शो स्पूम ने श्रपते उपरोक्त उदेश्यो के सन्दभे मे विक्षण प्रकिया दारा विचारी 
व्यवहारो मे तीन धकारं से समन्वयित एवं सामजस्यदू्ं पर्वतेन होने की पृष्ट 
तदानुकूल शठ योजना बनाने का सुखाव दिया है ! यथा -- 








2 
व्यवहार प्ररिवतंन पाठ योजना 
1. जानात्मक्र (@०इण४१८) . 1. ज्ञानाजंन पाठ योना 
2. भादालक (7०८४६) 2. रसानुभ्ूति पाठ योजना 
3. क्रियात्मक (९5०४०-21०1०) 3, कौशल पाठ योजनां 


ह 
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ओ म्तूम की.पाटं योजनाभ्रौ क उदेश्य एव, उका. परारूप-- 
५. ज्ानातमक पाठ योजना (17०१९4९६ 1.8800 एा००)-- र 

सका देश्य विषय-वस्तु सम्बन्धी सिद्धान्त, नियम एवं तथ्यो का बोध करना 
[। इसे शरसतुतीकरण पर श्रधिक बलं दिया जाता है! हस्वटं योजना इसमे भ्रधिक 
पयुक्तं है । 
र रतरानुशूति पाठ योजना (^षएलग्य०प (लइ ?189} -- 


, , ` इसमे साहित्य, कला, संगीत तथा कविता के माध्यम से..विद्यायियों को भावात्मक 
(वं सौन्द्यानुभृति कराई जाती है; 


२, कोल पाठ योजना (81111 1.65509 ?180}-- 


सका उदष्य स्नायु-मासिपे्ोय समन्वय का विकास करना तथा शारीरिक 
कस्पानो से सम्बन्धित भरंग-परतयंगो मेँ स्वस्थता लाना रै 1 इसके श्रन्तगेत शारीरिक शिक्षा 


श्ेश्त"शिक्षए, सेल-क्रीड़ा कौल, उथोग, कपि, संगीत-वादन तथा शारीरिक तीब्र 
पि-यक्त वृहद मास पेशियो का शिक्षण समाहित है । 


` ~ शारीरिक शिक्षा पाठ योजना का प्रारूप -- 
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शिक्षरा विधि प प्‌ 
3 वा फायं शक्षण उदुश्म भ्रथवा 
कः फा चया छाय = 
भ्रध्यापकः पाये [ष | | ५ सोखने कं परिणाम 
= 
1 प्रस्तोयना ठ ये |भ्याख्या, ड शान, परवबोधध, जान प्रयो, 
(ष्०्वधलाणण) स्यान 
निदेणोके पुरेव, भकत्ण| सर्जनात्मक, कौशल विद्मस्‌, 
) 7 प्रस्तुतीकर्ण * च्ए्य-श्रय्य,| 


} (१८४९१४१०) एायंवाद-विवाद, सचि, पभिवृत्ति, रसानुभूति 


1 1! मूस्पौग्न नोत्तर पाढठ्यदस्ठु| भादि 1 


/ (६िशमोपभ)०्प) 


= 
` सल-काडाए्‌ स्व प्रनुघासने 

मनोरंजन एव अन्वर्नीय नतुत्व एवं 

पाठ समापन कायं नपगरिक्ता विकास 
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कायेक्रम श्रायोजन सें उत्पन्न शंकयें ग्रौर उनकी समाधान . 
ख) स्या चारीक शिज्ा शरीर खेलः रीडः के कायंकम निम्न. परिस्थिति 
भ्रापोजित करना बालकों क स्वास्थ्य भौर शीरि धिकेस कौ यष्ट पे ताभपरद दैः 
1. भोजन करने के बाद भ्रातः स्कूल में उपस्थित हनि पर1 ' 
2. भोजने के चार-पांच धण्टे पश्चात्‌. सांयकाल . भूखा पेट होने पर ॥ ` 
3. बालको की पौया युक्तं भोजन का रभाव होने की यिति बरे । 
4. भरातकोंके दुर षयोसेस्कूल पैदल चलकर्‌ श्राने प्र्‌, | 
समान मे उत्पत उपरोक्त शंकायुक्त प्रश्नो के समाधान के प्तयुत्तर भर पर | 
मेडीकल एसोशियेणन के प्रतिवेदन एवं जर्मेनी मे हए शोधकाय" के श्राधार पर मई शट 
जा सकता है कि-भोजन तेने के बाद वालक. श्रपने घर्‌ओरर गयी भते सा+ 
साथ मुक्त एवं स्वतन्त्र श्रवस्या मे खूब स्तते है उघछल-कूद मचते है इधर-उधर भनी 
करते है परन्तु उनके स्र तथा शरीर पर किसी भी पकार का प्रतिकूल प्रभाव दः ० 
नेही मिलता है प्नौर देसी क्रिया" करने पर खनं स्वयं को भी को कष्टां का भु | 
नहीं होता है । लेकिन उसके विपरीत तीव्र दवाव-युक्त शारीरिक शिक्षणं के प्रियका 
श्रथवां घेत प्रतियोगिताभो मे भाग दिलाना हानिकर सिदध हृद्माहै। - 
इसी प्रकार सामान्य भूव महु करने वाते भ्रयवा श्रपयोत्प पौपित बालको रवा 
दूर से चलकर स्दूल चाने वाते जिन बालकों को विततं म मोग लेते देवा गया है मी 
स्वास्थय त्मा ौयोरिक समता पर भो किसो प्रकार का को$ विपरीत प्रभाव नही पाण 
गयाहै। त छ 
इस सम्दभ भे यह्‌ कहना व्यवहूपरिक शूप से सदी प्रतीत होता दै कि विचा 
काक्र मे स्वास्य, शारौरिक शिक्षा श्रौर चेल-कीडा के भियाकलाप मदि मनोरेष 
की दष्ठिमे भरापोजितत व्यि जति है तो वालको दादु उनको स्वयं को ठचि भ्रथवा स्या 
मे भाग मेने नें फोर्‌ किना नही दोग । श्रायोजनकर्ता का यह दापित्वहै कि उपरो 
विन परिन्ितियो सें वालको को भारो दवाव-गुक्त धारीरिक शिश्ना मौर तेत 
के स्पर्थाल्मरः कार्ेकरम से दुर पना म्ावस्यवः है 1 ' ` ¢ 


कार्यक्रम संचालन में सफलता प्राप्ति के श्राधार- 

्िवानयो. कार्थथम मं शिक्षाक वह पक जो चारोरिकः शि 
मुद्ियोजिन एवं मोटेश्यप्रतं कोगन शिश, श्रौर उमे भभ्यात के शम्यन्छितरदै5 
सामान्य स्पे णारीरिकः तिधा. जाता है ।- णारोरिकः प्रियाक्सारपो क पिद र 
यद प्रविरा विदाजयो पार्यवमानुमार कावार गंनानित को जानी है क्रिष क 


(५ ~ त 8 यत्नं) कर शि 
उतरे मर्यकीएु पूवे सम्भूतं व्यक्विनस्क को दिकाम कौ श्रीर्‌ प्रयत्नशीन स्य 9 
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प, तालमेन्‌ स्वापिव करन है । इतना ही नहीं सोपे स्पमे शारीरिक "शिता यालफके 
वास्य, उनकी शारीरिक मामग्देता, र स्तायु-मांसपेगीय समत्व, पव 
वे प्रामाजीकरणः के दिशिष्ठ उदेष्णे कौ्रप्ति होती है! 
पमो क भागोबन्‌ भम्‌ आवश्यक है ङि कार्यम 
पतन्विपरके वनते ह्‌ वालको कीवृद्धिप्रौ 


संयेगात्मक नियन्धरर 
मारीरिकः" शिला कै सम्पण 
मकम कौ क्ियान्वति कौ व्यवहारिक श्रद्‌ 


र विकास में -सम्थवः योगदान प्रदान करना 
हए वेया सामान्य ङिसासे तालमेल्‌ कलेके प्रया कयि जाने चाहिए) श्चष्ष्टिनते 


येकम ॐ पफ कंबल एवं प्रयोजन; के त्थि शारीप्विः शनक द्र्य निम्नांकिति 
गतो कौ ध्यानं मे रखकर कारयकृम को, प्रभावी एवे हितकर बनाना उचित होगा :~ 


“ मालको के त्यि सारीरिक वरियाकलापौं एवं भ्रवृत्ियो का चयन उनके भ्रभावकी 
' ष्ष्टेकियाजंपि।,;). ~ , 
४. प्रवृत्ति चयन मे वाको फी भ्रायु लिग, रूचि, यल, कणत श्रादिको ध्यानै 


“^ एक्‌ प्रकृति चेष्टाभों जैसे दौड़ना, पूदना, फैकना, चदृना खीचना एवं धकेलना 


पदि को श्रधिवः महव दिपा जाये 


पभस्त बालकं के लिये कायंकरम मे भाग दिलाने के धवसर्‌ उपलब्ध कराये जागें । 
केवलं प्रतिषाशाती" घो हीनो परसिवु कमेनोर एवं युत्त चान को भौ भाम 
दिताया जावे । * । 
* कोम एवं प्रवृत्तियों दे भ्रायोजन मे विविधता पर ध्यान दिया जाये निकसे बालकै 
क रूचि एर्व साग लेने की च्छाभ्रों को प्रीत्साह्न मिते । 
, शारीरिक प्क्ष के कायेशछम मे स्वाश्थ्य-शिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षा, भुरोष्य जाने 
श्रीर्‌ स्वस्य्रद ्रादतो के निर्माण का प्रावधतनि रखा जावे । 
. उपमब्ध सधनं सुविधीप्नो का सम्दू्णं उपयोग लेते हुए उनम दिनं अ्रतिदिन वृद्धि की 
जवि। ति त 
7, कार्यक्ममे वेल-कीढ़ा प्रतियोगिताग्नो एवं स्प्धाप्रोका क पूर्णं तमपि पिक 
र जवि । केवल मप्र जिमने पाड विया वह्‌ सेष्ठर्हश्नौर्‌ जो पिष ग्रा 9 [क 
भर ढै लिये पिदधे गये। पर्‌ ही यदि बल दिया गया तो वातरं परह पि 
शभरनीतियो, ष्या, प्रेष, घृणा, धोध, भ्रसत्य प्रौर निगरणा द ५ कम 
सम्भावनाये कनी) ` † 
8. चालकों की प्रापु, भार, ऊंचाई व क्रोडा-कीगन गनत क श ४८ न शरा 
भ्गणालौ भ्नुसार दलीय चेलो को महत्व दिया छतर । . 
9. कयम भ्रायोजन तं ऋतु, मोम, जनाय एवं शमे श्रयाि  = । 
रखा जाये \ हि ~ 4 





‡ ~ ५२१ 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 
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क्रियाकलाप के संचालन प्रौर शिहाण में ` शारीरिक शिष्तक स्वं प्क | 


भ्रपनी पूवं तेपारी एवं स्वाध्याय प्र वल्तदेना न भूते। ` । ५. 
संस्था भ्धानों दवारा सिवत कालांशों के वहाने माच मे धारीरिक शिक्षाके 1 

न कराये जावे, एेसा किये जाने पर बालकों एवं शिक्षकों कौ मनः स्थिति १६५ 
प्रभावे पड़ता है प्रर वांछित उदेश्य की प्राप्ति नहीं होती । 

विद्यालय कौ नियमित समय-सारिणी मे शारीरिक चिल्लाके परिपाको के 5 
को उचित स्थान देकर कल्लावार सेल-कीड़ा क कौशल -धिक्षण एवं उनके 
कार्यक्रमो प्र वल दिया जावे । वैकल्पिक वेल-करीडा हेतु सांयकाल नियमितं ह 
कक्षं त्तर कारयंक्रम कराये जावे! 

सव के प्रारम्भसे श्रस्त तक का एेसा योजनाबद्ध कायंक्रम तयार रिया जवि, 
वाधिकं योजना, मासिक योजना रौर दैनिक पाठ-योजना में विभानित हो) 
बालको की इस विषय के प्रति अरभिरूचि विकयित कटने -म्नौर नवीनतम ता ४ 
के लिये दैनिक समाचार, वेल-करीड़ाभ्रौर व्यायाम प्रादि कै पोस्टर 
श्यामपट पर लगाया जावे 1 

कक्षा प्नौर क्रोड़ागणो को पृथक-पृक न समभते हुये विद्यालय मे, स्वस्थं एवं स 
प्रद वातावरण विकसित किया जवि! ५ 

बालकों कौ कराये गये क्रियाकलापो के माध्यम से सच्ची स्यो समेन प १ 
भावना विकसित कर जनतन्त्रीय अनुशासन पद्धति परर बल दिया जायि । 


श्रभ्यासायं प्रश्न- 


1. 
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विद्यालय के शारोरिक शिक्षा का्यकरम को तंयार करते समय श्राप किनिकिनि वा 
कोघ्यान मे रखेगे ? ससभाद्ये । । 

शारीरिक शिक्षा कायेक्म की सफलता का मूल्यांकन श्राप क्िसि रकार क्ट 
मूल्यांकन के प्राधारमभूत तत्वों का उत्लेख करिये । ~ 

दैनिक पाठ योजना के सगंठन में तंच्ानिक प्रक्रिया ग्या है ? बतादए। 


„ दैनिकः पाड योजना के प्रकार का वणन करते हुए उसके किसी एक प्रकार के ॥ 


कानक्ता बनरये! 


017 


॥ 


1 अ 
प्र बन्द :-- 
\पर्ययन रि 


| 0 समय~तालिका अथवा समय-विभाग-च॑क्र 


५: 
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0 प्रस्तावना 
© समय-तालिका का श्रये एवं परिभाषा 

द त ५ त न = 
0 श्रावश्यकता एवं महत्व । 


` ‰0 -समय-तालिका नियोजनाथं श्रावश्यक श्राव एवं दश्तावेन, 
“ © समय-तालिका निर्माण फे श्राधारभत सिद्धान्त 

¢ समय-तालिका के प्रकार एवं प्रारूप 
=: शारोरिक शिक्षा फे क्रियाकलाप एवं कालांश'श्रावंदन 


1 


-्रस्तावना- ५ । 


५ 


किसी भी काये योजना को भली-भांति नियोजन करने के पश्चात्‌ उसके निस्पादनं 


एवं संचालन कैः लष्‌ समय-तालिका क! म्हत्वपूणं स्थान है । विदयालयोमे भी एसी प्रकार 
शिक्षा-पोजना के कायं को सुचारू खूप से संचालित करने के लिए समय-्ारिणएौ बनाई 
जी है \ समय~-सरिणी ध्यव समय-तालिका एक एेखा विवरणु-पतकः श्रयवा नक्शा 
जिसके माध्यम से विद्यालय के समूचे कायेक्रम को व्यर्वस्यित ठंगसे चलाया जाताहै। 


यह्‌ एक एेसा दर्पण है जिसके देखने पर विदालयौ कायं-प्रणालौ का पल भर में पता लग 
जातादै। 


समय-तालिका का श्रयं एवं परिभाव 


विद्यालयी समय तालिका एक रसा मानचित्र है, निमे वि्ालेयं कै निर्धारिते 


.समयका विभिघ्न विपर्योके {क्षणक निए भ्राधेटन रहता दषते हमको यह्‌ त्ततः 
होतादै कि विभिन्न विपयोंके शिक्षण तथा प्रवृत्तिर्यो के स्चालन को किस^किप्त समय 


प्रोर कितनो~{कितनो देरी तक चलने की प्रपक्षाटै ततथा विस शिक्षक को कीना विषयं 
भव पठानादै, भौर किस प्रवृत्ति का दिस समय संचालन करना दैः 
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शिक्षा शास्य टण्डन एवं श्रिपाठी (वणततय द वयम) के नुसा 


विभाग चक्र व योजनु है निमे चिचालय की दैनिक क्रियाप्रो। विषयो, कध्रो 
समय का विभाजन दर्शाया जातारहै 1" 


श्रतः समय-तालिका एक दपण के समान है जितम विद्यसतिय का सम्पूणं काय 
पर्तिविभ्वित्त होता है । केक विद्धानो ने समय मारिणी कौ विदुतीम श्यकं न्तम 
उपम? दी है जिसके दारा विचालय के शिक्षण यायं को गति ` शति मिती ६ 
सार्राण ओं हम इये विद्यालय मे संचालित विययाध्ययन एवं प्रवृत्तियों क विधिपृहः! 
पूणं-व्यवस्थित देसी योजना कह सकते ह जिसमे विद्यालय के दैनिक समया विरि 
विष्यो, प्रवृत्तियों श्रौर कक्षाग्रो के मध्य श्रावंटन दर्शाया होता है। 
५ 
समय-तालिका की प्रावश्यकता एवं महत्व- , , , , 
समय-तालिका विद्यालय-का्यं का एक भ्रत्यन्त न्त. हतवपूं दस्ताेन 
विद्यार्थो, शिक्षक एवे प्रधानाघ्यापक के च्ष्टिकोण ते निर्मरा करना भनिवायं है रौ 
सब विपयों एवं प्रवृत्तियों का विस्तार एवं महत्व समान नदीं होता, सतः हस वि 
समय का भ्रावंटन इनमें से प्रत्येक कौ भ्रावश्यकतानुसार का, जाता भपेक्षित दै । 


वास्तव मे खमय-तालिक्ता विथालय कै प्रभावशाली कार्थं का एकः पावश्यक ता 
है) इसीलिए समय-तालिका को द्ितीय-विद्यालमी-घटौ (§९०००० 5९10001 ५५५५८ 
की संज्ञादी गई है) भरच्छी समय~तात्तिका का महत्व उसके लाभ पर निर्भंरकपत 
श्रतः समय सारिणी द्वाया हमे निम्नाकित लाम प्राप्त हति हैः 
1. विद्यालप का कायं निविध्न एवं सुव्यवस्थित संचालित रहता है । 
2. विद्यालमी-समय श्रीर शक्ति का सही उपयोग होता है । 
3. इसके द्वारा शिक्षको मे कायं का भ्रावेटन उचित स्पमे होताटै 1“ 
4. विभिन्न विपयोमे विद्यालय समय का श्रावंटत उचितं ङ्प में क्रिया जाता है) 
+ सस्ते किपल श कुमर स्विति को ते क्लप षिण दै + - 
6. समे नियमित श्रौर समय-प्राबन्धो की श्रादतो कानिर्माणहोताहैः 
7. संचितं कायंक्रम के निरीक्षा एवं पूरठवेक्षएा करने मे सरसता र्हती £} 
8. अध्यापको के कायं कुशलता मे वदि होतीहै। 
9. शारीरिफ एवं मानसिक यकान-निवारण के उपाय प्राप्त दते है। = 
0 


7 


विद्यया एवं शिक्षक भषने दंनिक्‌ कायो के अति पूवं मे जागरूक रहते है! 

शमर प्रकार समय-तालिका न केवन्‌ विद्यालय कायंको सुव्रिधाजनक बनाती 

यल्विः विचालय क्ये प्रभावयीसता उसपर निर्भर करती है । भरतः समयः तातिका ५ 

निर्मागि विदालय के उदेश्यो की म॒ष्ट्न प्रान्तिके निश्‌ धपरिदह्यं स्पर्मे श्राव्यत 1 
नही प्रपिवु महव्वपू्णं टै 1 


1 


१ 


८ (71) 


पप-तालिका निपोजनाथं मरचश्यकं श्रलिवं एवं दस्तावेज 
योनियं की व्यरोप सरमय-सोरिणी में शारोरिक शिक्षा विपये का उल्लेख प्रन्य 
पियो कौ भिं दत है किर भी भारिकं शिषकं को विस्तृत एवं सम्पूण विवरण 
हति शारीरिक शिक्षा, ' स्वास्थ्य, सेल-करीड़ा एवं मनोरंजन श्रादि शिक्षण काय॑ के 
येदान ताने; कौशल -{िक्षणं एवं प्रभ्यासाचं प्रादि प्रायोगिकं कायो के लिए व्यापक 


पपमध-तारिण की स्वेन कणी दतो है इसिए दूसके नियोजनाथं निम्न कितं प्राव - 
मेवे एव दस्तविनों क! सकलेन श्रावरुयकं है :- 


~~ 


शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम । 
निमितं हकारो की सवो । 
कात एवं कं त्र प्रवरधिं प्रनुतार करियाकंला्पो का विजनं । 
शासन एवे विभाय पंचाग तंया निदेश पुस्तिका । 
, श्राविश्यक प्ररियोजनाग्रों की धोपितत तिचिया । 
विद्यालयौ वापिक कायं योजना पवाग से प्राप्त सुचानाए' । 
(श्र) विद्यालय भे कुल काप दिवस 
९ (व) भवकाश दिवस 
(स) उत्सव दिवस -". ॥ 
' (द) संस्था भ्रधनि द्वोरा घोपित अवकाश 
(च) जिंलाघीण द्वारा घोपित भ्रवकाश 
` (खौ) विद्यालय द्वारा धोपित परब.एवं परीक्षण तिथियों 
(भः) योडं द्वारा चोपित परोक्षा तिवियां 1 ५ 
शृ. सत्त व्यै की सणय-स!रिर्णी एवं व्यापक वायक पंचा ! ५ ‡ 
8. उपलब्ध सुदिधानुसार प्रयोज्य क्रियाकलापो कौ सूची । 
9. विद्यालयं कौ स्थिति, स्तर एवं प्रकार । ॥ 
9. वियार्पां कक्षा संख्या एवं विक्षक संख्य 
11. प्रावंटित समयावधि एवं कार्लाण 1 
12.. सामुदायिक वातावरण एवं स्थानीयं रुचि 1 
13. उपसम्ध एरोस पिश्षा केः संसाधन एवं सुदिघाए' 
संमय-तालिफा निर्माण के श्राधारभूत सिद्धान्त 
समप-तालिका वनाने मे बुद्धेक भ्रावश्यमः सूर्वनाप्रों फो जानकारी एवं उनका 
संकलनं करना जंरूरो ६ ।ये सूचनाएं समय-सेएरिणो तैयारी के घाधारे है दस सम्बन्ध मेँ 
पूदतया उस्चेद पिया जः दुका । पूनि समयन-सारिणो की रवना करना एफः धति 
कटि एवं सानसिष परिम का कायं है. भतः सको रचा करते समय निम्नाफित 
घातो पदं यों कौ चिन्ह बुनियादी सिटनन्त भौ कते ई; घ्यान मे रखना भरावश्पकं है :~ 


2 <> > = ॐ 
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1. कालात एवं समय निधारय का विदढान्त- - 9 
विभाग द्रं निर्यान्ति पाश्यत्रममे चिद्याचय-सव्र कौ श्रवधि, विदात 
की धवधि, पिचालय कै दैनिक कार्ताणो की सद्या एवं ममावधि -चपा प्रतयेद गिः 
फी पाति शासकः पिला विवय गम्वन्धी कार्लाथा के निर्धारण का उत्तेव त्रिया य| 
हैष प्रच्येकः विद्ातेय कै त्तिए्‌ न विभागीय नियमो का पातन करना क| ॥ 
हमलिए समय-ता्िक। फा निर्मा हन नियमो की सीमा के प्रन्तरगत करन परति ॥ 1 
श्रत; समय-सारिणी को नियमानुपूल एवे प्रभावमाती वनने ढे लिए शाताग्र पिप्प 
सिद्धान्त को ध्याने में रना चाहिर्‌ ) सासीरिक शिला कै का्तामि निर्घारिर बाद 
पूवं श्रध्यायोमे दथास्थानकौना चुकी है । उते ध्यान में रा जावे 1 
2. समय-तालिका कौ पूर्णता का सिद्धान्त ए 
विद्यालय के काकम्‌ मे, धिभिप्न विपर्ं सम्बन्धी तिक्षणा.फे प्रतिसर ॥ 
यायं ततर भवृति शरादि का संकालनं किया जाति है + ˆ समयसि भेत 
पाय र प्रवृत्तियों फो यथोसतित स्यष्न दिया जाना चाहिए } हस परकरार मे गिः ए 
सारि जनप शिक्षण विपणो के साथ-साथ पाठ्यं तर प्रवृत्तियों का भी सपु स्त, 
है 1 भ्रषनेश्रापमे सव श्रकारसे पणं हीतीहै। त" 4 
3. पिक्षकों मे कार्य के उचित वितरण क! सिद्धान्त त 
समय~तालिका नि्माा करते समय शिक्षक कौ योग्यता, रूचि. तथा मा्ीं 
एवं मानसिक क्षमता का ध्यान रनः श्रावष्यक है, तदनुसार ही विधालय के का रि 
वितरण किया जाना चाहिए । पेल पिये जपने पर ही बह्‌ श्रपने कायं के सम्पादन दै प 
प्रभासे करतादहै। 
4. समान कार्यं विभाजन का सिद्धन्त- ) 
न्पाय श्रौर श्रमं विभाजन # नियमानुसार भक्षको कौ प्रदतक्रा्य.मे कठिना 
सरतता का सतलन होना चाहिए 1 कार्यं को वितरण होना भी महव पुण तष्य! 
किकी को कायं श्रधिक श्रौर किती को कयं कम पक्षपात कौ स्थिति दर्शति है । सप 
सहरी इम प्रकार ते पक्षदात की गन्ध रने से शिक्षो. श्रतन्तोष ही मही भरट 
परस्पर ष्या, द्रोप एव तनाव की स्विति दाः हो नाती -है, निसा विद्यत्तय 
वातावरण एव विषय श्रक्षण॒ के स्तर पर दुरा पड्ताहै। > ॥ “" 
5. स्पक्तिक विभिन्नतान्रो-कौ खहत्ता, का.सिदधान्तत "य 
+  समम-त्ारिसी का निमिकरते सप्रय- वालको फी, च्यक्तिकः ? विभि 
परार पर कारी शिला केःकरियाकलापो-का - चयन किया जाता हे ।-ये व्यन्क 
धिभिन्नतायें है दालको की श्रावश्यकेताये,- रुचि, क्षमता एवं योग्यताएं ` भ्रादि, भतः समर 
सागि नैं बालको की धायु, स्तर, किम, , स्चिया, मानसिक श्रवत्यायेः आसि 
केमते ग्र योग्यताभ्नो को दष्टिगत रखना चाहिए ˆ ' 7, 








1 












री मे 


( 173 )} 


उपतग्य साधन-सुविषाश्नं के समुचित उपयोग का सिदढान्त- 


शारीरिक पिक्षएा का्क्रम का विधिवत संचालन विद्यालय मे उपलब्ध भौतिकः 
एवे मातेवीय धविधार््रो पर निर्भर करता ह) 'स्मय-सारिण कौ स्वना फते मय 
कृषव नेतत के साथ-साय शित्तर स्वल कौ संध्या एवं लेलो के प्रांगण, जिम्नाजियम, 
तरएताल भ्ौर धावन परिय भ्रादि की सुविधाभ्नं को ध्यान मेँ रखना चाहिए । 


7., धकावट से मुक्त रलने का सिद्ान्त- -. , - 


थकान चाह शारीरिक हो श्रथवा मानसिक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती रै, 
तपा बालके के शिक्षण मे -दकावट डातती हैः। ; श्रत समय-सारिणी कौ रचना, विषय, 
पमयावधि, श्रदत .कालाश एवं दिनचयां कौ च्ष्टि ते इस, प्रकार क रो चाहिए कि बालकों 
कौ थवावट, भ्ररुचिं एवे प्रप्रसन्नता महू नरो! , िक्षएके क्षेत्र मे थकातषे 
त्वरण बाबत समय-सरारिणी का निर्माण निम्नांकित वातो को ध्यान भें रखकद करना 
पदि षः 
"(9)* सप्ताहिक दिवसो कौ स्थिति की श्ट ते कान-- - - 


मानिक ताजगी एवं नवीन-शक्ति क .्टि से. सप्ताह मे मंग प्रर -बुदढवार करा 

पिन सदधेष्ठ होता है तथा वालको से शनिवार व स्नोमवाद यक्ान के दिन मपू 
कि जाते है.। 

[(ब) भेमपूणे दिवस कौ दष्ट से चकान-- ` ९ 

]'' › दिन भ्रारम्भ के साय। मानसिकं 'ताजगीचे क्रमिक बृद्धि. होती दहै `श्रौर प्रातः कफे 
मध्यभग तक ताजी प्रपनी चरम सोमा तक पहुंच जातौ है 1 इस प्रकार ' प्रातिः कालका 
भव्येक भाग श्रपराह् की ्पिक्षा प्रधिक ताजगी देने वाला दहोताहै। 
(स) विद्यालयी कालांशों कौ र्ष्टि से थकान-- 


४ प्रातःकालमे दूसरा भौर तीसरा कालर॑ण श्रौर श्रपराह्नि मे दूरा कालश ताजेमी 


कोष्प्टि से उततम रहतांहै) इसी प्रकार यकानं कौरष्टि से प्रतिदिन का श्रभ्तिम 
, कालशे सर्वाधिक 'यकान वाला समय हीताहै। इ 


(द) विषय सूचि कोष्ट कान" '' , ``  " 


भाषा, गणित भ्रौर विज्ञान कते विपय धिक्‌ थकान देने. वाले होते है जबकि 

हस्तकला, उद्योग, चारीरिक शिक्ला, चित्रकला भरर संगोत अंसे विपय ताजमो दने वाले 
ष्तेरै। 

भ्रत्तः उपरोक्त तथ्यो को रप्टिगत रखकर समय सारणी मे थक्ण्न वदा फस चाति 

शिष्यो कै सिये कालना को दधि, कमं.तथा उनकी सख्या प्रधिक रखनी चाहिये 

शरक शिक्षम निर्देशन एवं कोशल भ्रभ्यास †गक्षण के लिये केन्दोय पराम बोदं को 

पगुशंसानुरार प्रोपमकात कौ समय-साटिणि.मृ, मध्यान्तर पवकाण पूं प्रथम नारो 
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शनर पानं कालो मे तवा शीतक ये मध्यान्वर भ्रवङश पश्यात्‌ के प्रनविम वाना 
कावा मे शारीरिक शिक्षाक प्रियालापे काकीशत दिया साना चाहिये । शौ 
भकार यह्‌ भौ निर्देशित त्रिप गया ह कि पारीपिकि चिक्षफ को उक्त काशो कौ पता 
की स्थिति को देवते हए क्रियाकलापों का चयन करना चाहिये भरन्यथा विषय व्ुर 
भध्ययन-गरध्यापन भे प्रदनि एवं यकान भिकत्तित होना स्वाभाविक है) 
8. चिविधता का सिद्धान्त ध 
समय सारिणी बनाते समय निविधताके शिदान्तं क श्नुषा घै पिए म 
श्च गनी रहती है । यह सिन्त भौ थकान-नएशक उपाय है; मोरि चतरो को एह 
स्यान पर एक हो अध्यापक दवारा एक हौ विय का शिक्षण निरस षदा कष्ण ६! 
इसलिए समय सारिणी मे विविधता लने के त्िएु निम्ने उपायो कते कम मे तेना बि 
(अ) स्थान पर्टवितंन से विविधिता लाना ॥ 
वि) विपय परिवर्तन करके विषिधता लाना 
{स) अध्यापक परिवर्तन करके विविधता लाना 
(दि) लधु एवं दीं विधान्ति कालांथ देकर विविधता तानां 
9, नमनीयत। भरववा लचोलेषन का तिद्धान्त-- 
समय सारिणी मे जटिलता को स्यान नही दिय। जाना चाहिये तैर्न (४ 
नमनीयता भौ नही होनी चाहम दि प्रतिदिन परिवर्तेन की आवग्यकता पड; समय 
पर श्रनुभव की जनि वाकी कठिनादयो का निवारण पर्याप्तं परिवतंन करके निया | 
चाहिये । कभी-कभी स्थानीय परिस्थितियों के फलस्वरूप पवितंन कौ समस्या 
निवारण करना डता है । 
10. विश्रान्ति कालांश का सिद्धान्त क | 
समय-सारिणी मच्छ शिक्षग कार्यकम्‌ का प्राधग्र है भरतः दकौ रचना ५. ल 
भमुख तत्वे धक्राने ते बचाव रखते हुए प्रभावौ एव रूचिकर शिक्षण कारयंकमका १ 
करना) इस इष्टि से कषित विषय शिक्षण कालागो के पश्चात्‌ ल्वा भरवकाश भय ॥ 
मच्यावकका के कालांशः रखना भरावश्यक है । वालक इन ऋनागों का लाभ सवेना र 
स्वम को वामो लाने को वेष्टामो मे लगाकर प्रात करते है तवा श्राये के शिक्षएर्मे भा 
लेने के पे पुनः तैयार दो जतिदै; 
11. सप्ताहान्ते मनोदजन का सिंदान्त-- वि 
वाल्क समयमे समादे ऊँ शिक्षण कायं मे यक्‌ करं शरष्ययत्र कैः अति व 
एव धकान का भरनुभव करने नयते ह । इस ्रकारकी मनीवेओानिक यक्रान को = 
तथः पूनः मेदशक्ति प्राति हतु मनोरंजन की भावश्यक्ता छठी है + प्रतः समय £ श कय 
म प्ताद्‌ के प्रन्विमि दिने सांस्छतिक सियाल, पिकनिक, हाव, लिति ^ 
प्ायोनित करने चादिवे तया सोमान्तरयेत चे्-करढा स्प का पकधात भी 
सारिणी तें छेन मनोरंजन के त्वि रेवना चावि} 
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12. सरल प्रौरं स्पष्ट स्परैला का सिद्धान्त- 


¦ - प्रमय-तारिरी का विवरण पत्रक इस प्रकारका वनादुश्रा होना ` बाह्ये जो 
भली प्रकार सरल श्प ते समभ मे श्राजाये। दसं प्रकारका समय विभाग चक्र-पप्रक 
शरिरे एमभते पे कटिताई उतपन्न टो परनोरवज्ञानिक र्ट से दु असाहट _उसपन्न करने वाला 
हता है तथा इषे का्क्रम को संचाचित कुले में व्यर्थ की देसे होती'है। 
13. शरंक्षक चक्ष्यों की अर्का सिद्धान्त- < 


समय सारिणी वरौ उपयोमो एवं लाभप्रद रतौ है लिप्के-अनूसार फा्यंक्रम 
पैवामन से शकष सक्षय एवं उटेश्पो कौ प्राप्ति होती है, लेकिन यह्‌ तभ्नौ पम्भवहै 
भवि शिक्षण के तिमे श्रिथाकतापों का चयन उनके प्रप्ाव की च्प्टिसे किया जाये 1 
प्तप यह्‌ कहा जा सक्ता क्रि समय-सारिणी दसं प्रकार से व्यवहारिक दौ निस 
प्रमी क्रिस द्रा निर्धाप्ति पाठ्यक्रम कौ पूतिको जा सके 1 
एय -तालिका के प्रकार एवं उसका प्रारूप- 


" विचासयों मे सामून्यतया निम्न प्रकार के समय-विभाग-चक् देखने को मिलते है- 
>1^ भ्यापक समय विभाग चक्र (वाक पचोग) 
| 2. कक्षावार समय विभाग चक्र 
८३ धिक्षकवार समय विराग चप 
इनके प्रतिरिक्त भी विशिष्ट समय-विभाग-चक्र-पत्रके पाये जाते है । 
(क) रिक्त कालश विघ्ररण समय~विभाग चत्र 
(ख) विपयचार समय-विभधाग चक 
(ग) पाठ्येत्तर ्रवृत्तियो का.ममय-विभाग चक्र ॥ 
(घ) घरायंकालीन वैकल्पिक खेल-करीडा कायृंकम समय-विभाग चक्र 
(ष) पयतेक्षण कायंक्रमर समय-तालिका 
(च) गृह्‌ कायं समय-तालिका 
सामान्यत्तया शारीरिक शिक्षण कायं के लिषएु दो प्रकार कौ सभय-सारिणी होतो | 
(क) ष्यापक समय-तान्चिका (वर्पिक पचौग) {ष्ठ} देगनिकं समयत िका 
उक्त दोनों प्रकार को समय-तानिकाभ्रों के प्रप्रका प्राख्पप्मागे प्रष्ठ परद्िः 
एमा है । विद्यालमौ समय-विभाजनरम सुविधा की चष्ट से शारीरिक शिक्षा एवं वेलों 
फायेकम को उचित्त प्रकार संचालित करने के लिए घमय का प्रावधान दस प्रकार है 
1. शल्य कासल-खण्ड (ढल० एना)०त) प्राततः मायंना समय के साप । 
2. . निदेयने काल-चखण्ड (णाण्ला०णया एल०द) - प्रीप्म मे पूर्वोत्तर एवं शीत 
उत्तरोत्तर फे 4 कार्य । 
३. सेल काल-यण्ड प्रनिवाये (81०010८ १८१०१} मौसम भअरनूसार वरिचाः 
समय-सारिणौ छा प्रथम पथवा पन्तिम कार्ता । 
५, संभागो सेल खण्ड्‌ (०१००५१०० एल०९)}- सायंकाल 4.30 से 6.30 त 
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श्रारीरिक शिज्ञा के क्रिपा-कलाप एवं कालांश श्रावंटन- ` “ ' 


समय-प्ारिफौ कायेकम नियोजन का प्रमुख दस्तविज ही नहीं भ्रपितु शारीरिक 
तिक्षए ङ उत्तरदाधित्व एवं कत्थाश-कार्य के निस्पादन कौ प्रमुख भ्राधारकिला है । इसी 
पष पे स्रुचि जानकारी के लिर्‌ श्रघ्याय 7 एवं 11 का ्रवलोकन करना वांच होगा 
योङ एत विपय ढे तिएु उपयुक्त समय प्रौर का्ताशो के निर्धारण, णारोरिक-शिक्षण के 
फुश् नैकृतव एवं उत्तरदायित्व वहनता कै सन्दमं.मे युथावत चर्व कौ गईहै 1 


¡ षएभय-दारिफी का अनाना परिश्रम एवं विवेक पूणेकायं है। इसके बनानिमें 
वप्िध दधानत मूलभूते तत्वों एवं श्रन्थ सहयोगो बातों को ध्यान म रखना पडताःहै । 
पफ बा्जूद भौ यह्‌ एक विचारणीय विन्दु. है,ःकि किस क्रियाकलाप के लिए कौनसा 
दान प्रयवा समम निधोरित किया जवे - ताकि -णिक्षण एवं भ्यास भ्राद्धि सोदेश्यपूणं 
एन परंचालित्त हयो सके । इस समस्या के निवारणायं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 
पधि रषदरोय स्वस्थता कयेक्रम (पमण 40688 द0ाट $शा्ए०३, 1969) 
रेति कियाकतापौके सुकावो के प्राधार पर.निम्न प्रकार वणन कृरना उरवित होगा ॥ 
ए.एफ. सी, पाट्यक्रप के क्रियाकलप-- 

1, च्यायाम घ्रभ्यास सारिणियां त 

2. कवायद एवं मार्चिंग ० 

3, सेजिम एवं भ्र्य उपकरणयुक्त व्यायाम-द्िलि 

4. जिम्नास्टिकिस, मस्लवम्भ, लोक नृत्य एवं सामुद्धिक गोत ` १ 

५ बड सेल, खेटेचेलत्यारिते .- ५५००, 

6, धावन-पयोप एवं कषेत्रोय पियाकलाप * 

9 भुकाधते एवं ददं मेः छियाकनाप 

$. स्वास्प्य तिक्रा, शारीरक शिक्षा, सेलनवृदे तथा श्रादशं नागरिकता का 

दन्तकः क्षानारमकः शिक्षण 


बदकःतार्पौ मेः लिए फलार एवं समय प्मावंटन ग्रोयमाकाल मं-- 
कामाद मय क्पाकलनाप 
1 


1 


7.00 ते 7-35 (\) जिम एवं प्रग्य उपक्रशायुक्त व्यायाभ हिति 
(४) षषे येल, टोटे गेव तपास्तिभादि 

11 7-35 से 8.10 (1) यायद एवं मांग 
(४) धावन-पयप्नौरदहोत्रोप कोडा 

ए ६.30 से 9-05 (1) भ्ययाम मारिणी 
(प) जिम्नारिटिकन, मलथम्भ, सोवनत्य पादि 
(9) मुरारते एवं दन्दके क्िपाष्माप 

१४ १.०३ मे 9.40 (1) इन्दु 5 ङे पनुभार संडान्तिक चिघ्षणु 
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शीतकाल मे- >^ ~ ग 4 
1.40 से 2.20 ¢) बिन्दु 8 के धनुसारसंढान्तिक्‌ शिक्षण 
॥ 11 2.20 से 3.00 ) व्यायाम सारिणी 
(1) निम्नास्टिक, मलखम्भः लोकनृत्य भ्रादि 
(४) मुकावते एव हन्द कै क्रियाकलाप 
ष्णा 3.10 से 3.50 (४) कञायद एवं मांग ` 
(प) धावन-पथ श्रौरक्षंत्रीयक्रीड़ाए. . 
णा 3.50 से 4.30 (†) तेजियम एवं उपकरणयुक्त व्यायाम-डिल 
(1) बङ्‌ बेल, छोटे खेल तथा रिते प्रादि । 

स प्रकार शारीरिक शिक्षण की समय-सारिणी बंनाते "समय उपरोक्त निदधन ६ 
कारलाणों मं वताय भनुसार क्रियाकलाप का श्रायोजनं करना चाहिए 1 इस मत 
सायंकालीन कक्ष तर फायंकरम यथावत चलते टना चाहिए । शारोरिक धिका की 

" पेश्योजंनामो का नियोजन भी सम्ताहान्त दिवसो, उपसव एवं मौहवार निधापति क 
सेना चाहिए 1 1 4. + 


श्रम्यासायं प्रशन 4. क 


~ 1 
(0) किसी विधाय की चारीरिक शिक्ष की समय~सारिणी बनाते समय कौन-कौन) 
तत्व एवं कारण प्रभाव डालते है । सम्भागी कालखण्ड को स्पष्ट कीनिषए। 
(9) कायरम के नियोजन मे समय-सारिणी का बया महर्व है ? इसके बननि भे ध्यान्‌, 
बिन्दुग्नो का उल्लेख करिये । १ 6 3 । 
(४) “मय-्पालिका विद्यालय क द्वितीय घड़ी (8०० ऽ्णण्ण परथात) 1 
ग्याद्या करें1 


| ॥ 


वा ~ 4. 


| १ पाद्यक्रम का संकलन एवं संगठन 
व्यं विन्दु ~ 


0 भ्रस्तावना 


0 पाट्यक्रम का श्रः परिभाषा भ्रौर महत्व 


0 पाट्धक्रम संगठन के मूल श्राधार एवं मागेदशंक सिद्धान्त 
„ 0 पाठ्यक्रम नि्माण-प्रक्रिया के सोपान 


† हा 
३ ९ 0 


> 1. 
त ~ । ^ । र ४ प: % प < 


प्रचोन फ़त मे पास्यक्रम बोदिक विपरा के अध्ययन तक ही सोमित रहता धा, लेकिन 
पज इसफी सोभा यदृते विस्तूत हो पुरू दै । भ्राज पाठ्यक्रम मे ते.सव ,अनुभव .सम्मिलिते 
(पए जतिहि। जेव बालकष्ठो (विसो णेद्िक्‌ संस्थामे कष्ा-फक्ष, पुस्तकालय, 
प्रपोपशाता, पेल, मैदान, जिम्नेजिपम, , तर्रताल, भ्रौर साहितिपिक एवं सांस्कृतिक 
्िपा-मेच पर प्राप दति यहो कारण कि सेलके मैदान सुलौ पाठगालायेंह 
मद्‌ पट यासकः समुचित विकाम होता प्रतः शारौरिक शिक्षाक उरेष्योकी 
पूति उगङे क्रियाकनापो केः उचित परिषषणमें निहितदहै। शसतर्ष्टिसे शारीरिक शिक्षक 
भो पाल्यग्रभ-संगटनं पन समिद्‌ कषान होना प्रावर्पकः दै \ 


पाद्यम फा श्रय, परिभाषा प्रौर महत्व~ 


सिसाङे तोन मुष्य पेम हेत है-रलकः, दसषापां पोर पाठ्यक्रम । .रिक्लाके 
तिधारिति उदर्यो को प्राति के निर्‌ इन तीनो परंनो का वहू महत्व दहै \ शारीरिक हिक्षा 
भ पददा बा सयतपएव पमिद्र प्रदह, पदः परोप्रक्‌ (तकाकेद्देष्यं भो प्राह्तिदे 
निष्‌ उगते मभ्डरिषति दिपयो, विदाकूमर्पोा एवं 'महिरिधिपो का सान, उनका िक्षर) 
रे प्रशिषं चावा्यड दहै सरम पापामं द्द के पंदतितसरूप षो पाद्यकम्‌, शिभा- 


कम पपा र्द्म बहन है) पप्र पकार पादम सिधा प्रयया णार सिक्षा) 
रदष्रीषोप्रादिषाएकप्रापमहै। : 


{ {80 ) 


शग्जी मे इसफे सिए करीवदुतम ((४गलणण) समद का प्रयोग दि रद 
ह जोरएकरुटिन शब्दे बना है जिसका श्रयं है "दौड का रमदान"(१२८६ (०५४९) । 
जिम प्रकार दौड़ क मैदान म दौडकर हौ कों पिना प्रपते सकय तक पचता ह र॑ 
उती प्रकार पायक्रम को पुरा करने के वाद ही कोई व्यक्ति रिश उदू पयो कौ प्रति इ 
सकताहै। 
पाठ्यक्रम की कुद परिभपाएु इसप्रकार है- : 

(1) वाल्टर सी. ॐ श्रनुषार-“पाव्यक्रम मेवे सभी भरनुभव निहित है निर 
वालकं विद्यालय कै निर्देशन मे प्राप्त करते है} इसमे कक्षा-कक्ष की क्रिपाए्‌ तथा इषे 
बाहर के समस्त कायं एवं खे श्रादि मम्मिित विःए जति टै । 

{2) शरीरिकि शिक्नो विद श्री कावल एवं फर स{८०१८ & का) के पुमा 
पत तपाल 19 2 इला ग कतो 999 हणतल्वे ललन कप ४६ 
“1.1; ग एणन्द्ाल्णा 2 वटलीद्त 10४2705 ४6 उदाच्त 
एध) १८३. ^ 
(3) 7. पाग्छञ-ण्पापण्याणण वलुण्ठलवाड १४6 कण्ण शठी नि 
एणा ललक ण लोपक ज ४३८१००३ 1लकला8, वर्या पाठयक्रम्‌ परध 
मां विषयवस्तु की कल्ावार वह्‌ रूपरेखा है लिसको क्ियान्वति विविध स्वपतु 
श्रध्यापने हारा सम्पादितकी जाती) 

(4) 9. 9७. फश्च -96 लक्छ तणादत्णणण वर्था8 1० ४10 
पपठ प्रलाोभलड तमल छण 39 9 उलोकम यण्वेला ४४६ कण्ण 
0 ०८१०१1४. 

{5} ऽपथ इण्ट ८णपोस्णाणण 35 ृल्ति9 स्ण्णाऽह ण §ए८+ 0 
©)9९5 0 ©}355८§. 0 ५ ५ 

स(रशिमें पाल्यक्रम के श्रन्तमंत शिक्षण से सम्बद्ध पाढ्यवस्तु की क्रमवड ५; 
्रमतिपील सूनि हत्त दै," जिसका उपयो चालकों को विविध पदिक धरतुभव उ 
शरावण्यकतानुसार प्रान कराकर उसके व्यक्तिरेव" कां विकास किया जाना है। शरीरि 
निकषा भो श्रपने गादीरिक धिता विषारनापौ क माधयम से शिप दै नवासितिच्म 
की प्राप्त करने मे सदायत्ता प्रदान करतीदहै मर्योकि षस विपयके पाठय द्वस प्रदिः 
(षसमणणट) क रेते मनुभव कराये जाते हे जौ यावक कौ योगपरता, (चिन्तन शिम 
शारो क्षमता एवं षवच तं वुदधं करे भरर सके व्यक्तय विकयस ठ सहायकः द 1 


शारीरिक दिक्षाकौ प्रकिया में पादट्यचर्या का-महृव्व-- .- `. 

~7६ " र ममाज, -तज्य श्रयदा राष्ट के श्रयते पूत्य,मान्यतारए्‌ं प्रौद प्रावश्यदताए हती 
ई. दनकौ प्राप्ति के सिए वह्‌ -तिक्तामें कख वीधि- विधान यनात दै श्मौर शिता 
हेय निस्विति क्वाह) न उदर्यो को प्राभ्ति के तिद -छितेः विषपो. शन ए 


{: ४ 1 ४ 


याम फा निर पाकप्यक पमण जाता है उन्हे पाट्यक्षमं में स्थान ९, दिवा जाता दहै) 
म प्रहा प्रम सिक्षण श्रीर्‌ शिक्षायियो कै सामने स्पष्ट लक्ष्य निश्चित करा ह 
प्रः प्रका ॐ सूतियोलिद दंवप्वन के लिप्‌ पाठ्यक्रम की भ्रावश्यकता होती ६ै। सारांश 
दे पाश्यमुम घे तिमनक्षिठित लाभ प्रहि हेते है- - ध, 
1 शिक्ष की प्रक्रिया व्यवस्थितहोतीदै). . .. “` 
2" समय श्रौर पक्ति का षदूपयोग होता है 1 . ~, 
3. बलकं की मनो्वज्ञानिक पावग्यकताप्रो को पूति.होती रै 
4. तिधारित दष्टरष्य प्रप्त हेतिदै। ~ न 
5. शिक्षक एवं शिक्षार्थी को पथ-अदर्गेन राप्ते होता दै} 
6. संसाधन एवं सुविधाएं जुटाने मेँ सरतृता रहती है । . 
2. व्िचालयो मे समय-सारिणौ वनानि का प्राधार मिलता है! 
~ 8. भूत्यांकन सम्भव प्रर ससल हो जातादहै। - ~ 
५ 9. शिक्षा की क्यार्कि भे एसूपता वनी रहती है) 
19. - समाज एवं, र्ट को श्रेक्षाए एवं प्राकाकषापों कौ उपलन्धि होती दै । ' 
पाठक्रम संगठन कफे पुल-~श्राधार एवं सिद्धान्त-- ` < 
शारीखि शिक्षा मे पाठकठम निमित करना कोई सरल काये नहीं है श्रीर्‌ इसकी 
प्रचना करना किसी एकः व्यक्ति के हाथ को चति भो नहीं है । शारीरिक िक्षा का व्यापक 
(शव है, इसके श्रो भियाफलाप है ! ्रतः उसके संगठन एवं संवालन करे लिये शरीरि 
। क्षा के दिशेपन् एवं बयुभवी निष्ठावान व्यत्तियो की एक उच्च स्तरीय समितिका 
1 करना श्राव्य दै, जिसमे परनूमयो शारोरिक शिक्षक, णारोरिकः शिक्षा क विभागीय 
परघिकाते, शिक्षा बोदं के सदस्य, वियालय प्रघार, चिवित्छक एवं घिमोवकः प्रादि को 
पलि दिया मत्ता चावि \ दस प्रकार से निमित्त उच्च स्तरेय ' पाट 'सभनिति 


1 
६ 
(न ४ ; = 1 

+ कग पाठ्यक्रम दैः "मटन करने हेतु छधोलि{व्त श्र्स्भूद तथ्यं को! 


दप्टिगत रखकर 
१ कार्यवाही प्रारम्भरक्रनोरोतीहै\ । . . 2, ः व 
1. पक्षाचे, , व । व नः 
५ ४ क -2 4 । + 
{वण्णे पण्णा) `" 


2. सामाजिक देन व 
(§०५ग्‌ एोपाररएड) व, 
3. शिष्ा ह निर्घात सदय एवं उदेश्य 
(ल कण & कठोन्तर ग एवपतवप०) ` 
4. यासकः धृति एवं मनोदिज्ान `~ ` ' 
> 7 {८कोपड पिशषणा एतज) ` 
$. रपापिक पएवं राजनैतिक प्राधार 
¢ (००० & एल छठष्ड) , „, 


( 182: } 


6, उदैषयों का निर्धारण 
(3दलादा( ०१ ०णन्न्धण्च्छो 
7. क्रियाकलापं के चयन काभ्राधार 
(8355 ०८ पल ऽदाहतो०प ० कगाणाला) 
8. कार्थे्रम मूल्यांकन कै श्राधार 
(एष्मफ्मोणा म पत एण्ड्ाकफषट) 
9. ठेतिहात्तिक पृष्ठभूमि एवं उसके भ्राधार्‌ 
(पिाभणान्व्‌ ^गह५ाइ & 1४६ ए2ऽद्ो 
10. रचनात्मक अनुभव 
(1९०५० 06116०६8) त 
पाटयथम शिक्षा के उदेषयो को प्राति का साधन है रौर व उद्यो क निषि 


श्राघार हीते है-समाज की परम्पराएं, धिक स्थिति, दानिक विचारधारए श्रि 
स्थिति, ्रौयोपिक स्थिति, वैलानिक श्विष्कार भरीर सामाजिक परिवितंन । इत प्रकरल 
साधो ने पाठ्यकम निर्माण के लिए पक्षा को विभि दष्टिकोणा दिए ह प 

दष्टो हौ पाथ्यकरम निर्माण के सिद्धान्त घन ये ह ) ये मिान्त हो सौन्तलीप ष 
की शिघ्ताके पारयक्रमकेपूलघ्राधरारुर्है) इसप्रकार पाठ्यक्रम निर्पाणि के सिद्धान्त ५ 


श्रकार ईै-- 


1. 
2. 
3. 
4 


19. 
11. 
12. 
13. 
14. 


१५. 


पाठ्यक्रम शिक्षा के उदेष्यों के श्रवूल होना चादिए । ॥ 
पद्यक्रम से मानव जीवन के समस्त श्रवुभवों का समवि होना चाहिए । 
पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान एवं क्रिपाएुं श्रनिवायं भौर रेच्छिक होतो चाहिए } 


गो कीस गं के हना 
. पार्यक्रम वच्चो की सचि, रूभान, योग्यता भ्रौर श्रावश्यकताम्न के भनुदरूल हे 


चर्हिएु । 

प्ाख्यक्म भे विपय एवं क्रियाभ्नो का करम उपयोगिता कौ चब्टिसे होना चारि! 
पा्यक्रम के विभिन्न विषय एवे क्रिया््नो मे सहसम्बन्ध हौना चादिए । 

विभिन्न स्तते फेन्निए विभिन्न पाख्यक्रम होना चाहिए । 

विभिन्न स्तर के पास्यक्रम मे मुखम्बन्ध होना चार्दिए। , „~ ! 
पाठ्यक्रम वच्चो को जान ठया पिया-कौशल की भ्रोर श्राकरविते करै बालता हका 
चारिए 1 (व 

पाष्यक्रम उपलन्ध ससाधनं एवं सुविघाधो के भ्रनुसार होना चादि 1 

पास्यक्रम मे विषयत प्राचटित समयको ध्यान में रखना चाहिएि। 

पाठ्यशक्च्य पर्यावरण पर्‌ श्राधुरिते होना चार्दिए 1 ५ 
पायस प्रवृत्ति परवः एव न्यूनतम सधिगम क्षमतां स्यने दाला दीना चादि 1 नं 
पाट्यत्रम प्रयात स्टाफ एवं उमङो योग्यता स्तर को दृष्टिगतं रक ५ 
चवादिप 1 न 2 

यायक प्पेधित पदिएामो कौ पर्य को श्यान सें पवर्‌ बनाना गर्द 1 


( 183 } 
भरतः पास्यषम कानि करते समय ह्मे. उस्के श्राघार तथा. उपरोक्त महव- 
पूणं व्िदधान्त-विदेपताश्रो को घ्यान मे रयना होगा। इसके श्रतिरिक्त यह्‌ वातभी 
सभरमनी होगी कि क्िसी भी एक स्तर के लिए पाठ्यक्रम श्रयवा षाट्य्वर्याकानिर्माण 
करौ समय इत सव सिद्धान्तो का इख सावधानी के साय पालन करना चाहिए कि किसी 
 एकद्याप्रालन करने मे दूसरे सिदडान्त का विरोध न हो ! ^ 
 पाटृयक्रम निर्माण षक्िया के सौपान- 
श्री पौ, एम. जौपेफ (ए, 14. 108९) के श्नुसार पादुयक्रम संकलन एवं संगत के प्रमुख 
| चरणा क्रमः निम्न प्रकार है- 
1. तक्ष्य एवं उदेश्यो का निर्धारण करना ए “ 
2. गत पारदूयक्रमों का श्रध्ययन करना \ -“- 
3. स्थानीय संसाधनों एवं सुविधाग्नो पर विचार कटना । 


4. उदैष्य परक क्रिया-कलापों का चयन करना । 
5. चयनित क्रियाकलापौं को करमवद्ध संयोजित करना । 
6. क्षा स्तर भरनुस्ार उन वर्म करना 1 
2. पाट्धक्रम को प्रारूप तंयार करना । ` ` 
8, तिमित पाद्यम का पूर्वावलोकन करना ‡ 
9. केक विद्यालयों भे पाद्यक्तम वितरत करना । 
10. श्रनु्व तथा भ्रभ्यास तौर पर 2-3 वर्प लामू करना । 
11. पाठ्यक्रम पर अ्रालोचनात्मक सुकन प्रात करन 1 
12. प्रास सुमावो के तदत उसमे सशोधन करना । 
13. पाद्यक्रम मुद्रित कराकर उति श्रम्तिम स्प देना॥ 
पाद्यम निर्‌ के जिन सिडार््तो एवं प्रत्ियाका वर्णन किया गवाह उन 
वको ध्मान से रवकर पाट्‌यक्रम निमित करना बाहिए तभी उसे दोषुक्तः किया. जा 
` सक्तादै। हमे चाहिए कि ५ पाटूयक्रम मे जीवन से सम्बन्धित सभौ विपरा प्नौर क्रियाभौ 
धो स्याम देवे। 
(निकः 
प्रभ्यासायं प्रशन- , 
1. पाठ्यक्षमसे भ्रप वया समन्ते दै 7 नियोजित चि 
1 ` उपयोगिता? ५२ र 
` 2, पाट्यशरमं निर्यास के मुख्य भराय एवं सिदान्त 
” बेन कौनिए्‌ । 


क्षाकेदोधमें दसकोष्या 


कीन-कौनसेै? सविष्तार 


1 


1 ॥ | शारीरिक शिक्षा में मूहयांकन ओर मापः 





श्घ्ययनं बिन्दु ~ 


© प्रस्तावना 
© सुल्यांकन फा श्र्थं ध 
© मूल्यांकन, मापन शीर परीक्षण ` ˆ `, ; 
© सुल्यीकन को उपयोगिता 
© रुल्यांकन कौ रोतियां एवं तकनौकं . =. 
© भुल्थांकन परिशुद्धता के श्राधार एवं विशेवलाषु 


\ ५ 





भ्रस्ताचका- 


धिक्षाकी अक्रिया च निधौरिति लकय मरौर उद्य, तथा ` इसके भनु | 
श्विवाने की परिस्वयं एव शरपेकषित उपतम्धियो की जानकारी सूत्याकन पे ही त ग 
है? मूत्याक्न हौ एक एेमा यन्त्र है जिसके जसिथिदेम िक्षाप्रे न तीनो १ 
सपलता की सोमभ्मो एवं श्त्रर का पता चेमा सकते दै! - हि 
मूल्यांकन का श्र्य- ` क 

विश्न ॐ निर्धारित सदयो सौद वदेष्यो को परिक त्रिर्‌ विषम्‌ अल नो 
परिणामो एव उनके प्रभवो की जानकारीके तिए भयनापो जनि भान 
शूर्पक्नं के ह भृल्यस्न से ही सिस के सम्पूणं रभाव भौर पराम गृ भ 
होता ६१ म नवासन 
चारीक पि्ाधिद कालं वितिनूज (१८०7 १११४०९5०} के पहुसास~ दनं 
मात दातो को उपनर्वियो फो आंखे तक्‌ ही सीमित नहीं है पणतु गिक द्र ह 
पियो के भनुभव (६८०००१8 लफटपन्वल्व्छो कराते के लिश प्रध्तुत स 
कयः धिगरसो कौ उषषदियना को जसते-फरथने का म्लूं यन्त है १" (६५०४५ 
त परव द शि. 8०५. २. 3} 
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क 
मूल्यांकन का परीक्षण श्रीर मापन से सम्बन्ध ` । 


म्यक के साय परोक्षणा श्रौर मापन (108६ ००6 4686१) शब्दो का 
` बहूदायह पे प्रयोग होता है । एदं एक-दूरे के समर्प भी स्वीकारा जाता है, लेकिन 
धमे पनिष्ट स्म मं सम्बन्ध होते हए भी ्रन्तर है । 
भू्याकन द्वारा किसी कायं मे प्राप्त उपलब्धि का समप्ररूपमे मूत्य का निर्ण 
हो है, भर्थात उसे स्तर एवं कोटि का पता चलता है जवकरि परीक्षण एवं मापन 
क़ प्रयोग भिन्त ग्रधोँ मे किया जाता है 1 उदाहरणतया परीक्षण निषिनित सीमामें 
क्रिया द्वारा उपलब्धियों केस्तर को जाचने एवं परखने से सम्बन्धित ह 
पा मापनति हमं कसो कपे मे कितनी उपलच्धि दुर्‌ है का पता चलता है) मापन 
पएवत्ता फी मात्रा, उसको गति एवं निरन्तरता एवं स्तर का बोध करता है । जथकि 
प्यव के सहारे गिक्षण-परक्रिया की उपयोगिता की सभी दष्टं से तथ्य~परक 
शोमरौ कौ जा सकती है, ब्रवः मूल्यकन क षेव व्यापदः रै \ 


पूषोकन फी उपयोगिता- 


विना मूर्पाकन शिक्षण का्क्रमो का नियोजन, निरूपण, भरामोजन एवं क्रिया- 
येगे सद व्यर्थं एवे भ्र्षं हीन है \ शिक्षण योजन कमी सा्थेकता-नि स्थकता, संकलित 
मरन फो उपयोगिता-प्रनुपयोभिता, तथा शिक्षक प्रयत्नो को सफल्तता-प्रसफलता के ज्ञान 
ध प्राघार दी भूल्पौक्न है! इसके द्वारा छावर पर हए प्रभावों श्रौर प्राप्न गुणों का मापन 
ग्ना सकता दै भ्रतः शिक्षां भूटयांकन की उपयोगिता फा पता उससे प्राप्त हीने 
।वति निभ्नकित साभ से पता वतता दै-- 
. मसे शिस्तायो, शिक्षक एव शिक्षण प्रक्रिया के गुण-दोषों का पता चलता दै! 
2. शिक्षा ष्यवस्या मे परिवर्तन एवं परिशोधन करने के उपयोगी दिशा-निर्देण 
मिष्तेह्‌। 
3, शिश कारकम पधिकाधिकः उपलब्धि परक बनाने मे सहायता मिलती है । ` 
4, शिक्षण पद्धत्तियो एवं तफनोको फो उपयोविता का पता चलता दै । 
5. बधोत्रहठिकेपाघारोकौ प्राप्ति ्ोतोहै। 
पूर्यौश्न ते शारोरिकः पिक्षामें होने वति विशिष्ट लाभ निम्न प्रकार है-- 
1. ध्विमा्ो कौ समतापरो काशन होतादै। 
2. श्मकतानुमार्‌ उनके वर्गाकृरण करे प्रं सहायता मिलती है । 
3. पिष के विकास एवे दपतम्थियौके स्तर षान्ञानहोतादै। 
4. पोररिकि तिदणा श््िपोम भाग तेने हेः भ्रति उनमें लिक्नाषा, प्रेरण 
जागष्य्ठा एवं समन का विद्म होतादहै। 
5. वना क्तेस्वयं को महाका सान होदा। 
6, स्प्िकः निदेभन के धाधार्ते को प्ररि होतो है 


 . अवि क क क क , नव क 
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मूल्यांकन की रीतियां एवं तकनीक- 

शारीरिक शिक्षा का विषय क्रियापरक एवं व्यवहार-प्रधान श्रधिकदै जवनः 
अरन्य विपय पुस्तकीय एवं सूचना-प्रधान है । इस च्ट्टि से शारीरिक शिक्षक को प्रप 
विषय के प्रति भधिक चेष्टावान रहकर श्रपने विपय.के सन्दभं में मू्यांकन कौ बही निष्ठा 


के साथ श्रपनाना वादिए । इसके लिए उसे मूर्त्यांकन कौ निम्नां कितं रीतियो एवं विघ्रं 
से परिचिते होना श्रावष्यक है -- 
„ भ्रवलोकन (0४56५)०7)- 

शारीरिक शिकला के क्रियाकलाप व्यवहार भौर कौशल-परक ह प्रत्तः भ्रवतोका 
के माध्यमसे वालकों कौ रूचेर्यो, वृत्तियों एवं क्रियाकलापो की कमयो को देखा जा 
सक्तादै। 
2. चैक लिस्ट प्रौर रेटिग स्केल (९०८ 75१ & 1२208 5०1९) -- 

इसके द्वारा खिलाडयो की श्रपेक्षित व्यवहारो एवं करियाग्नँ की करमिक वसतुनिष् 
सूचीके प्राधार प्र उनका अकन किया जाताहै। „^ 
3. प्रण्नावली (९ेण्नशाण्णर)- ५ 

जिस पक्ष का मूल्यांकन करना है उससे सम्बम्धित श्रपेक्षत वस्तुनिष्ठ प्रौ की 
सूची बनाकर मूल्याकन किया जाता है । ध 
4. साक्षात्कार (णलणा०५)-- 

शारोरिक शिक्षा के त्रम साक्षा्कतारके दारा बालकों कै मानसिक त्रिया" 
संपादन की गुएवता सम्बन्धौ पक्ष को मौखिक प्रष्नोके श्राधार पर जांचा-प्रवा जा 
सक्ताहि1 
5 प्रनवरत श्र्भिलेख (?10्९5ऽ५7०7१)- ^ 

भ्रनवरत श्रभिलेख वालको के क्रमिक विकास सम्बन्धी तथ्यपरक जानकारी देने 
याला मूल्यांकन है यह्‌ परोक्ष-निरीक्षण के श्राधार पर लिखित खूप ने रखा जाने वार्वा 
भ्रमति का वेषा-जोखा है । इसमे विद्यार्थी कौ उपलब्धि, कौशल एवं निषृता 
व्यवहारगत विकास सम्बन्धी वातोका पालिक, मासिक एवं सामयिक (१५००१०५) 
विवरण श्रकित किया जातादै। 
6. भौषिक एवं लिचित जाच-~परीक्षा (0791 & प1९ण 16515) † 

यह्‌ शान पशष यो जाचने-परवने मे धिकः लाम्रद रहता है ॥ गारीरिक भिका 
यै मन्दर्म मेँ मौखिक एव लिखित जाचया परीक्षाका प्रयोग शारी त्क्ल के 
संडान्तिकः पक्वे यारे मे निक्षायिरयो को जानकारीके मूर््यांकन की द्ध्टि यै धिक 
कारगर प्रमारित हो सक््नादै। , 
श्र. प्रद्तेन जांच (एिषदला००] एलागाऽवप०) ~ 


णारोप्क निषा मे प्रभावी मृल्पाकन कौ दृष्टि से ध्रदर्थन लाच सवते उपयुक्त ॥ 
रः दै । इसके माध्यम से वालको के कौशल जिशषराके स्तरका परता वना 


५ 


( 187) 


8. स्वर्जाच-प्रदशशंन-प्रनत्तियां (ऽना१८56४६ ^ नाल) 


शारीरिक शिक्षामे इस जाच तकनीके का भी बहुत महत्व है । शिक्षार्थी स्वयं 
सी दए शारीरिकः क्रियाकलापों के कौरल-स्तर कौ जांच करके 1 शरीरिक शिक्षामे 
षस तकनीक का सर्वाधिकः प्रयोग वादयनीय है । दस अतिरिक्त प्न्य रोत्तियां है 
॥ 9. चामुर्हिक प्रालेख पञ्च (८०५ २९९०05) 
+10. व्यक्तिव-प्रध्ययन (०5८ 51४९४) 
' 11. सर्वेक्षण (5५८४) " 
12. परषें (7९515) घ्रादि । 


मूल्यांकन परिशुद्धता की विशेषताये- 

मूल्यकन कौ तकनीक उसकी उपयोगिता के भ्राधार पर काममेंलीनातीहै 
फिर भी श्रव्ये एवं सही परिणामो को प्रात्नि के लिए मूर्याकनके लिए उप्रयोगमें लाई 
गई तकनीक में निभ्नाकिति विशेपताग्रों का हना वोच्िति दै, भ्रौर इन्द मूल्यांकन 

रिणुद्धता के भ्राधार भी कहते! 
1. प्रमारिकता (४०५६५) -परीक्षए किप्नी विशिष्ट गुण कौ मापने नँ सत्य 
प्रमाणित होना चाहिए । 

„ विश्वसनीयता(९०1०01111#)-पररीक्षण बार-बार प्रयोग करने परभी खदा हो । 
„ वास्तविकता (९7९०।०य1111४)-वातावसर्एु रनु उपयोगं ` करने योग्य हो । 


. वस्तुनिष्टता (0ोन्नर्णा))--परीक्षण के प्रमोग सै सीपे एवं स्पष्ट उत्तर 
भ्रास हों । 4 


व्यापकता ((०षणएानौटणडं४ता ८७३) - परीक्षण रमे ` समस्त प्योग्यताप्रौ के 
जाचने की क्षमता एव व्यापकता होनी चाहिए । 
„ सुनिश्चिता (एर 11< 210८८्व016)-परीक्षण की एक . सुनिश्चित प्रक्रिया 
होनी चादिए । 
„ रोचका (1161९518) -उसमे बालकों 
चाहिए । 
* भित्तव्ययता(९८०००1०8])-परीक्षएा श्रायोजन की द्ष्टिसे कम खनचिला 
होना चाहिए । 
9. सरलता (2०5४ 10 ०7९०१७६) -परीक्षण संचालन की टष्टि सरल, समम 
9 मै भ्राने योग्य तथा कम समय श्रायोज्य होना चाहिये । 
10. नेदानिकः (7णगा०७९)--परीक्षण दोप दं ने मे तत्र होना चाहिए । 
शारीरिक रिक्ता मे प्रचलित परीक्षण 
1. स्वास्थ्य परीक्षण (ल्वः<गा 7८७) 
2. शारीरिक क्षमता परीक्षण (5१०३1 पप्ा०७6 76४) 
3. करौड्ा-कौशल परीक्षण (64६३ ऽ{त13 वतभ) 


> ८ 


५५ 


© 


~ 


मे रूचिलाने की क्षमता होनी 
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वर्गीकरण परीक्षण {८189190 वतथ) 
श्षान परीक्षा (1८०6५५०4६€ ८७१} 


सके पतिरिति शिदायियो के विभिन प्रकार कौ योग्यता के माप एवं परीष्रए्‌ 
फे किए निम्नाकित प्रोक्षणे का प्रायोजन दिया जाता है-- 


1. 


बुद्धि परीक्षण (षन ९६०८८ (८) 


2. म्रभिषूवि परीकषस (प्त व च७ो 


9. 
10. 


मनोवैश्वानिक परीक्षण {78)५१०10६९21 (९५1) 
उपलन्धि परीक्षण ({द०टलाा९६ (च्छ) 
शक्ति परीक्षण (९०१८? (७) 

मति परीक्षण (§१८८८ ८७) 


„ दम परौक्षणा (हणप 2९० ¶९४१) 
. स्पटूति परीक्षण (५7४ 7८७) 


बलं परीक्षण (§११८०९५ ९७) 
शरीर-सदुलन परीक्षण (8०4 8918706 1९३८} 


शारीरिक ग्रिक्षाके षो मं का्ेरत विदानो एवं संस्याश्नौ ने श्रनैको परीक्षण के 
तोके कीक्ञाद किर जो उन्हके नामसे भरसिद्ध ह जैसे~ 
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(९) 
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प्म्यासाथं प्रण 


1. 


2. 
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शारीरिक-शि्ता मे मृत्यांकन एवं भाषन से प्राप कया पममते ६ 1 वी 
उपयोभिताम्नो पर प्रकाण डाके 1 

प्रच्छ परीक्षण में कतैन-कीनसी विशेषताएं होनी चाहिए ? शिन्दुकार उलते 
कर} 

शारीरिक पिका के शोच मे उपयोगो परोक्षो को वणेन करे 1 


[8 ०१०। 


1 9 चिदयालयीन स्वास्थ्य ~ शिक्षा संग्न 


, बध्ययन बिन्ुः- 


© परस्तावना- 

0 स्वास्थ्य शिक्षा से श्रसिप्राय 

© स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य एवं उह श्य 

0 स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम 

0 स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व 

0 स्वास्थ्य शिक्षा के विकास मे शारीरिक शिक्षक का कायं 


~~-- 


प्रस्तातेना- 


स्वस्थ व्यक्ति क्रिसी राष्ट को सम्पत्ति होतेह । स्वस्य नर, नारी एवं बालकही 
राष्ट निर्माण मे महत्वपूणं योगदान देने की क्षमता रवते है। पालकं र्ट कीनीष 
ह। राष्ट फ विकास में उनका स्वस्थ, बलवान भौर चरित्रवान होना भ्रावश्यक है । बालक 
के स्वारुभ्य का उत्तरदायित्व प्रमुवतया उसके घर श्रौर कुटुम्ब पर होता है" परन्तु वालक 
विद्यालय म प्रतिदिन कम से कम 5 घन्टे रहकर भ्रपने भावी जीवन केतिएु शिक्षा 
प्राप्त करता है भतः विद्यालय का भी यह्‌ प्रमुख दापित्व बनताहै करि बालकों स्वास्थ्य 
सम्बन्धी रिक्षा भ्रौर उसके विकास में महत्वपूणं योगदान फरे। दसी उदेश्य को दप्टिगत 
रखते हए शिक्षा फे श त्र मे विद्यालयीन स्वास्थ्य शिक्षा का प्रारम्म भा 


स्वास्थ्य शिक्षा से भ्रभिग्राय- 


स्वास्थ्य शिक्षा दो शब्दो से मिसकर वना है, स्वास्प्य पौर शिक्षा। प्रधम 
स्वास्थ्य क्याहै? इस पर हम विचार करे प्रौर फिर शिक्षा के भरभिपायकफे दारे म 
जानकारी करेगे तब ही स्वास्प्य शिला का भयं स्पष्ट होना सायकः (तिद शोषा - 


( 190 } 
(क) स्वास्थ्य (पन्णध)- 


सामान्यतया स्वास्य दन ध्रथं केवल शारीरिक श्रारोग्यता से तिया जाता पृ 
यह एकः पक्षीय श्रयं है, नवोनतम रष्टिकोण से व्यक्ति केवल शःरीरिक चष्ट 
ही मही, श्रपितु सामाजिक एवं मानसिक दष्टि से भौ स्वस्थ होना चादिए्‌, तमौ उते 
स्वास्व्य वाला व्यत्त कह जा सकता है । विश्व स्वास्थ्य संघ (.प.0.) के भत 
स्वास्थ्य कौ परिभाषा दव प्रकार है-प्तव्वात 18 0 9126 गा (णप्राभ एभि 
फलत व्व उण्लशा फला एल 9 प०८ प्ालत्‌+ ए 2086066 गा ९196386 
पिपा) बर्थात्‌ शारीरिक, माममिक प्रर सामात्रिक ष्टि से पूणता सुखौ होना! 
स्वास्थ्य है, केवल रोग या विकृति से भुक्त रहना स्वास्थ्य नहं है । ध 


णारीरिक शिक्षा विद श्री जे. एफ. विलियम (3.६. पूण्छ) के पएव्दो 
प्रत्या) 15 पाद८ वपा हि ऋज ८ण्दणलः पल पणार ।० 1५६ 0 
3०0 5९१४८ ७९७. ्र्ात्‌ स्वास्थ्य जीवन का वह गुण दै, जिससे व्यक्ति यन्त उम ॥ 
से जीवन-यापनन करता है तथा श्रो सेवा करता है । # 


ध 


(ख) शिक्षा (एवप्व्व०ण) 


श्रव शिक्षण शब्द पर थोड़ा विचार करना है। शिक्षण गन्द का भरं "री 
या संस्कारित होना । इसे स्पष्ट कटने प्र हम कह सकते है कि शिक्षण का तात्पयं भरतु 
से सोखना यः सस्कारित होना या स्वय मे कु संवरिवतंन (०५१०२१००), ्ाना । 
भर्थात्‌ भ्रनुभवों से सीखने कोटी भिक्षरा कहा जाता है जन्मसै मृत्यु तक सीषना 
लगा रहता है । डमवित (एण्णणी) के घनु्ार-षएतप्ठ्माणा 10 145 पाता 
षनंपवतऽ 211 {€ तप्त पणी वलं एठा 80 [रतापवण्या 00110 । 
7295886 {0171 08016 1० पाल &72 ४९. 

शिक्षण प्रक्रिया के विधय में परसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी (08४) के विच 
मे-६4५०७1१०1 15 8 ०८८७8 ग 1४78 पप्कणषी तनाप्णणण्ड 1८705 
णत्‌ 1८01द्४15०1100 ०६ ९५०6१९०८०७. अर्यात्‌ जीवन प्रक्रिया मरे भरनुभवों कौ र 
एवे पुनेरचना ही शिक्षा दै। 
(ग) स्वास्थ्य शिक्षा (प्रग ००८३४००) -~ र 

स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्वरूप जानने के पश्चात्‌ श्रव स्वास्थ्य शिक्षाके अय । 
सरलातापू्ंक सममा जा सक्ता है । ब्र्थात्‌ स्वास्थ्य-शिंक्षा का तात्पयं स्वास्य सर्व 
उने विविध प्रकार के ब्नुभवों के गुनरने की प्रियामें से है जिनके परिणाम स्वल्प या 
मे स्वास्य प्रान्ति सम्बन्धी सप्वर्तन श्र जाये ॥ वस्तुतः स्वास्थ्य शिक्षण के तीम ६ 
है स्वास्थ्य सम्बन्धो जपन की वृद्धि, श्रादतोका निर्माण चया वृतियौ्म परिवर्तन 1 ६ 
मन्द्भंमे थी डा. थामस वृढ (7, 70०35 ९४००८) के भ्नुस्ार-प्र८ा४ 2५००१ 
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। छल इण क लदपएलात०८०३ पालो पिर्णवछ्४ प्ण्व्छतः ०१5, गाद, 
7 ा०रन66 वलक्ष ० पताव, एतपात्णाो( 97 50८० 7९दा11, ्र्यत्‌ 
वास्थ्य रिक्षा उन सव भ्रनुभवों का योग है जौ हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सामु 
पथिक स्वार्थ्य से सम्बन्धित भ्रादतो, वृत्तियों तया ज्ञान पर लाभदायक प्रभाव डालते ह! 
{स प्रकार हम कह सकते है पिः स्वास्थ्य शिक्षा एक ठेसी पदति है जो वैयक्तिक तथा 
तामुहिक स्वास्थ्य सम्बन्धी भान, परवृत्तियां, एवं धराचरण को सफल वनानि कै लिए नणए-नए 
्नुभेव प्रदामे करती है । यहां यह्‌ भी कहना तर्कं संगत होगा कि भच्छं स्वास्थ्य के लिए 
्रच्छौ शिक्षा श्रौर भरच्छी शिक्षाके लिए भ्रच्छा स्वास्थ्य होना सुखी जीवन की प्रनिवारयं 
एतं ह। 
घुकि वालक र्ट्‌ की नीव रहै वे भावो राष्टर्‌निर्माता ह । इसलिए राष्ट्रको भी 
उनके स्वास्थ्य एवं इस विषय के शिक्षण के भ्रति जागरूक होना चाहिए; उन्हे प्रच्छ प च्छे 
वातावरणा यें रखकर उन परर प्रकार क संस्कार केराने का प्रयास हीना चाहिए, 
लिनकै कारणा उनका वतमान तथा भविष्य का जीवन उज्जवल तथा सुखमयहो वे 
दीर्घागु रहकर राष्ट कौ सेवा कर सके । इन्दी बातो को ध्यान मेँ रघकर दछाप्र की स्वास्थ्य 
शिक्षा का भार विद्यालयं कौ स्वये उठाना चाहिये । चरूकि स्वास्थ्य शिक्षा का शारीरिक 
शिक्षासे बहुत निकेट का सम्बन्ध है, इसी सिए रष्टरीय शिक्षा कमीणन एवं समितियों 
तथा एन. सी. ई. भ्रार. टी. की प्रनुशंसानुसार विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का दायित्व 
शारीरिक शिक्षा के प्रध्यापक को सौपरदादै। 
स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य एवं उदु श्य- 
(क) लक्ष्य (^५ण)-- ` $ 
शिक्षा के तीन पक्ष हत्त है :-1. ज्ञान {ण्छण८४६९), 2. भ्राचरणा (एलप्रणेणणः 
गः 5६111) तथा 3. त्रभिवृति (पणर ० प्रण) ॥ स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य बालको 
को श्रच्छे स्वास्थ्य प्रद वातावरणा देकर उनमें श्रच्चे श्राचारणा एवं श्रादतों का बौजारोपणं 
करना है । डा. इेल्वरं प्रोबटेफर (77. एता 00८८४) के प्रनुतार-"“ विद्यालय 
मे स्वास्थ्य शिक्षा का मुष्य लक्ष्यहै कि व्यक्रिति श्रषने स्वास्थ्य से क्षम्बन्धित सभी स्थितियों 
मे श्रनुकूल श्राचारेणः करे ।"” इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा क्रा ध्येय बालको को केवल ज्ञान 
दैने तक दही समिति नहो है भ्रपितु श्भ्यान श्रौर मभिवृत्तियां परिवर्तित करने की श्रनुबरूल 
प्रभावशाली परिस्यित्िवी देना भीहै। ` 
(ख) उदेश्य (०९६५५५८३) ॥ 
श्वी सी. ई. टनंर ने श्रपनी स्वास्थ्य विषय सम्बन्धी पुस्तक जिसका नाम्‌ 16560 
5०४५6 ०० है, मे लिखा दहै कि छात्र का विकासे श्रधिकतर स्वास्थ्य शिक्षा परमिर्भ॑र्‌ 


करताहै। प्रतः विद्यालयौ स्वास्थ्य शिक्षा में निस्नाक्रिति उदश्यो का पालन करना 
चाहिए ~ 


(1) विद्यालय में स्वास्थ्य पूणे वातावरण बनाये रना । 
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(2) बालकों मे रेसी स्वाभाविक प्रणदतो का विक्ायकरना जौ स्वास्थ्यप्रदं ६1 


(3) संकरामफ सगो से वचाने के उपाय करना} {र 

(4) विच्य, घर प्रौर समाज मे उत्तम स्वास्व्यषी प्रस्तिके चिर ह 
सहयोग विकपित्त करना } ५ 

{5} षासोषक सेमो रो जि करना व सृुधरमे योग्य दातो की पधार का 
करना । 


८6) छतो मे स्वास्थ्य सम्वन्धी भान एवं ्रभिवूति का विण करना ता 9 
य्यक्तित स्वास्थ्य के लिए सिए बुद्धिमनापुवंका निर्णय चे सके} 
(7) समी दाघो का स्वास्य निरीक्षा करना तथा उन्हे निदधन देना 1 


स्तास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम- 


भ्रव यहं भ्ष्न उत्यघ्च टोता है पि स्वास्य चिक्षा के उपरोक्त ल्य एवं उ६ 
के परिपेधष्य भँ थयवा उनकी प्राप्ति के धिए विलय रं नियमित ूपसे योजमाब्द व 
कायेकरम किये जावे । जिनका नियोजन एव श्रायोजन दसं प्रकारमे हो-कि जिर शतः 
के ज्ञान, कौशल (ध्राचरण)एवं ष्टिको (शरभिवृत्ति) मे वाधिते परिवततन लाकर उपि 
उत्तेवित स्वास्थ्य शषक्षा के वल्य एवं उदैश्यो को प्राप्त किया जा सके 
स प्रकार विद्यालयीय स्वास्थ्य शिक्षा कायम के तीन प्रमु धााररदै-- 
(क) स्वास्थ्य शिक्षण (पौ 1०517०९11०१} 
(ख) स्वास्थ्यग्रद बात्तावरण्‌ (ट्वा एणणाण्छयातणा) 
(म) स्वास्थ्य सेवां (८२१ ९८४1०९७) 
1. स्वास्थ्यं शिक्षण 
(कलमी [०50 ४स०प) € 
स्वास्प्य भिक्षा का उदेश्य विवाथियो कौ शानाभृत पिलाना" हौ कही गरि 
इषके साथनप्राप उन्हे इस जान का व्यवहार की दप्टि से जीवने मे बया उपयोग है भौर उ 
किस प्रकार भचरणाये साया जा सकता है इत्र बान का मानदेन भो करादि! श 
पस्तकीय-नीट वनधकर उनकी परीक्षा तक उन्हे सीमित करदेन गलत होगा ॥ प्र 
स्वार््य शिक्षा कायक ये स्वास्य विषय से सम्बन्धित निम्नाकिति त्यों को महान 
पठाना एवे उनका कान प्रदान करना चाहिए :-- 
क~ एरीर रचना तया शरीर -क्रिया विज्ञान 
ख~ व्यक्तिं स्वास्थ्य एर्वे स्वच्छता 
ग~ व्यायमि एवे सेद. का.महत्व 
थ~- संतुततित्त पोपरा भौर प्रहार विक्ान 
~ रोग परि्विय एकं उपचार 
ख शरीर~मन सम्बन्ध एवं मनः स्वास्थ्य 


ष्पी | 
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य~ यौन शिक्षा ध 
, स्व।स्थ्यप्रद वातावरण म्रथवा पर्वेक्षण- +^, 6 ~ 
(प्रमा एवमा ०ाणलप ण ऽपषएलञ०ण) , 03 40 
विद्यालय वः वात्तावरण॒ भौ स्वस्य होना प्रावश्यक है । जैसा वातावरण होगा उसी 
कारकी छप बालक के जीवन पर पड़ंगी। इसलिए वि्यालम का यह्‌ उत्तरदायित्व है 
क वह्‌ पने दात्री को स्वास्थ्य शिक्षा के लिये विद्यालय मे उत्तम पयंवैक्षण एवं निरीक्षण 
गरा स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनगये रखे । वियालय का शंक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक 
वं भौतिक वातावरण वालक के स्वास्थ्य विकास के श्रनुदूल होना चाहिए । विघालयी 
तावर कयो तीन प्रकारसे विभाजिते कियाजा सकता हैः, 
कं) विद्यालय-प्रतिष्ठान-- (क 
समे विद्यालय मवन एवं उसका प्रास-पडीतका वाठावरणा प्राता है। श्रतः 
व्यालय भवन में सामान्य शिक्षण कक्ष, एव दूसरे विशिष्ठ कक्ष जिम जलपान कक्ष 
याऊ, मनोरंजन कक, स्वास्थ्य कक्ष, रूग्णा कक्ष श्रादि मे स्वच्छता, संवातन एवं भ्रकाश 
गि इष्टि से उचित व्यवस्याए होनी चाहिए । इसके भ्रत्तिरिक्त विद्यालय के प्रासपासका 
ातावरणा भी स्वन्यप्रद होना चादिए । विद्यालय से संलग्न कोड़ा क्षेत्र, व्यायाम स्थलः 
रणताल, जलपान, छात्रावास, शौच एवं मूत्र स्थान तया उद्यान ्रादि, स्थलों की साफ- 
मुरी एवं स्वास्थ्यप्रद व्यवस्थापें होनी चादिए 1 
(व) प्रशासनिक वातावरण-- 
विद्यालय मे समय-तालिका का निर्माण थकान एवं मनोरंजन को दष्टिगत रखकर 
होना चाहिए । इसके लिए निपय श्रथ्ययन भार कौ दवाव पूरणं स्थितियो.को भी सुधारने 
फी जरूरत है। ति 
(ग) भ्रध्यापकोका व्यवहार एवं कायं 
वालको के साथ श्रध्यापको के ताड्नापरूणं तया श्राकरोशदुणं रवे से षी विद्यालय 
का वातावरण मानसिक र्ष्टि से तनावपूणं बनता है जिसका प्रभाव उनके सम्बूणं स्वाय 
पर पडता दै । श्रतः ्रध्यापकों का महुयोगी एवं स्नेहरणं व्यवहार, द॑निक निधीक्षण एवं 
पयेवेक्षणा, उनकी स्वयं की ्रच्छी श्रादतों एवं व्यवहारो के .प्रभाव से भी, विचालयी 
वातावरण को स्वथ्य बनाये रने मे सहयोगी है । 
3. स्वास्थ्य स्ेवाए-- श ४ 


५ + ॐ) ५ 

(प्रल्गााए §९१५०८७} 9 
विद्यालर्यीन स्वास्थ्य कायंक्रम कातीषरा यहस्वपूणं श्र स्वास्थ्य सेवाए' है। 
स्वास्थ्य सेवा से तात्ययं स्वास्थ्य विषयक श्रावश्यक व्ववस्धाएः करना" परयवा मुविघाए 
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सुटाना है १ स्यास्थ्य कै विकास के दिए जिन व्यवस्यः श्रयवा भयन्धो को जुवा गा 
उने स्वास्थय सेवा ने है । स्वास्य तेवाभरो फे भन्तमेत जिते भी करे स्ते जौ 
ये रेवा भावेसे कयि जातै है, धतः चिचात्तयी स्वास्थ्य मेवा ने मिम्नकिति प्य 
उपलब्ध कराये जति दै ~ † 


(क) वकीय परीक्षण {र्ट्ठाप्ठ) १८) दया उत्तम प्रनुसरण 
(छ) टीके वयाने की व्यवस्या 
(ग) प्रयमोप़चार व्यवस्था 
(ष) मध्या जलफान व्यवस्य 
(च) ध्प्ट-रक्षए व्यवस्था 
(छ) शारीरिक दोप निवारकः व्यदस्या 
(ज) मार्गदर्शन व्यवश्वा 
स्वास्थ्य शिक्षा फा महत्व~ 
विश्व का सवते चदा सुव मानव को स्वस्यं देह में निवास करता है। एक प्रव 
सोकोमति के परनुसार-प्ट ५४० 5 तअ १4७ ०6 मवत ० 15 1०0८ 
ण. प्र्ात्‌ जहां सांस (स्वास्य्य) वहां श्राप भौर जहां भस वहा मद कुह । स्वप 
शिक्षाक महत्व परर जोर देते हए स्वामी विवेकानन्द ने एक स्थान परयह तिषा है 
ष्यक्ति घि मनसे निर्वेल ह्ये या शरीरे बह फभी भी भरालमा के दशनं नही कर सकता! 
षयो देते व्यक्ति मे शक्ति, श्रो, श्रातं सम्मान भौर सहन सीलता भादि गणो क 
श्रभराव रहता है} 
स्वास्थ्य की महत्ता के विषय मे एक प्राचीन कविता एत भकार है-~ 
06 27९4९5१ 2165978 ०० {< €84४ 15 8९81; 
पर८ 5८5 ए0ष्लछ 5३98, कठ्ध्री 15 ५८०४, 
& लौ चऽ 15 पा, 35 00 शप 41 05 ०८21; 
4 ००८ (०गाल $ पक, 7 ४6 13 50 &००व्‌ कलग, 
र्टूरमहत्ता की च्य्टि से देखा जाम तौ स्वास्थ्य एक भूलन्रुतः भावस्पकता ई 
स्वस्थ व्यक्ति श्रपना स्वयं क जीवने सांक बताने तो सफलही ही जाता दैप 
साथी वह भने रष्टर केलिये भौ एक स्वस्य एवे उपयोग नागरिक सिदध होत दै। 
सं सम्बन्ध मे केक कहावत भो दस प्रकार लोकप्रिय है ~ 
(2) 04 एतमु ि प्िभठ. 
(९) एत्‌ एला, ५४6 100. 
(2) ए 15 5 ककल 1 पक एव्म ३5 क्रक. 
स्वास्थ्य शिक्षा के चिकास सें शसीरिक शिक्षक का कार्य 
3. छात्रौ के जीवन से सम्बन्धित सम्पूणं वावाततदणा का सवेश करना 1 
2. संक्रामक रोषो की रोकयाम के उपाय करना ! 
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-षछयातो के स्याध्य-का निरीक्षण करवाना1 ˆ ` }; ‡ 
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छत्रो मं स्वच्छ रहने कौ भ्रादतें डालना । 
\ 
2 


सामूदापिकः स्वास्य एवं मनोरंजन सम्बन्धी कायं कराना 1 
मध्य-दिवमीय भोजन पा प्रबन्ध कराना। 


वक्षा-कक्ष, जतगृह, भोजन फल, प्रसाधन एवं येल-प्रागणो की स्वच्छता पर 
ध्यान रणना | 


छावर मे उत्पन्न श्रासन (०७०९) के दोपों को दूर करा । 
ठातो के समक्त मुन्दर एवं स्वस्य प्रादशं प्रस्तुत करना । । 


म्यासार्यं प्रन 


| 


, एला प८ प्ल्शाफ हवण्लकपणा, १08६ 216 धल भण 2०५ 0णएल्ना¶व्छरण 
तपण लमा ल्वपलयाणा ॥प इतौ०ना, 


„ ५6 1621119 फति 11५6 वप 8 पाए ४०९१. 015०४55, 


^ 0658०06 पाल ०6 ण २, 8.7. 10 ध ऽनाण्णु- प्रलपी प्वपचप्रगा 
एणषटधपापात, 


„ स्वास्थ्य शिक्षा के लिए्‌ शारीरिकः शिक्षा पिक्षक के योगदानं का उल्तेख कीजिए । 


. विद्यालयीन स्वास्थ्य रिक्षणवयाहै, विद्यालयमे द्तके फा्ंक्रम नियोजन पर 
प्रकाश डानिये। 


५ १११०। 





1 0 शिविर, पिकनिकः, हाइक ओर पर्यटन 
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भरस्तातना- 


मानव जोवन सदैव प्रकृति की गोद मे लेलता श्रीर पतता रहा है । इसी परर्णं 
पोप एवं जीवन-यापन की सम्बी श्रक्रियाके दौरान मानवे प्रकृतिके श्वाधाव को जान 
का प्रहमास क्रियाहै। प्रकृति मे विचरण करत हए उसने नये-नये प्रवुभव प्राप्ति कपि 
श्रौर्‌ वपौती मे भनी भ्रने वालो पीदीको सौपदियेह। कभी उर्मि शङृति के 
श्रपभी हार स््रीकार की. तो कभी उसने जीते की ऊचारईयीं को प्राप्त किया है 1 जीने दे 
लिये संधपं की दसी प्रक्रिया के इतिहास ने मानवं संस्कृति श्रौर सभ्यता कै विकास कन 
दिणा्येदोहै। ह विकास उसके संघपंपूणं पुष्पाथं का फल है, जिसके कारण शर्ण 
निक्तम्‌ वैञञानिक प्राविष्डारो, प्रणृश्वक्ति के गीधदूर्णं कायो एवं तकनीकी विकास द्रप 
जल, थल प्रौर नभ पर काफी कुद काव पात्तिया है तयाश्रागि भी प्रास जारोर्दै। श 
हम देते ह पिः उद्योग प्रौरष्ेविकेक्षेधर में स्वचलित यरो, मशौरनो रौर कम्प क्‌ 
उपयीप से उत्यादनमें वृद दह्दहै। इरसंचार श्रौरश्रावागमनकेकत में समय शरीरदरी 
पर विजय ध्राच्त हहे) घ्रायुविजञान प्रर भ्रावासके शेतरमे वंञञानिक भौर याति 
उपग होने से जौवन-पारन के भौतिक सुध छने प्राप्त द्व्य है! 
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इख प्रकार मामव के संघपं भौर स्पर्घायुक्त जीवन ने जहां एक भ्रोर भौतिक सुखो 
के उपभोग का श्रानन्द लिया है वहां दूसरी श्रौर जीवन सुरक्षा का भय, जलवायु श्रहरूषण, 
शौर-शरादे व कोलाहल की वेचेनो, श्रभान्तिपूणं व्यस्य जीवन, शारीरिक श्रौर मान्तिक 
दुवंलता, श्रात्म निवंलत्ता तथा मानवीय स्नेह भ्रीर प्यार मोहन्वत के भार्द-चारे के सुखो 
की समाप्ति जसे दोष उत्पन्न हौ गये} सत्य वात यह है किभ्रति भौतिक सखो में लिप्त 
भानवं को सच्चा श्रानन्द प्रौर शान्ति कहा, उसे तो भ्रपने चारों श्रोर रातत-दिन वेच॑नीही 
दिखाई देती है जिसकी चिन्ता में वह्‌ दिन-प्रतिदिन धक्ता जा रहा है । 


एेसी स्थिति से मानव~मन रोजमर्याके भौतिक जीवन में संघपं भौर स्पधायुक्त 
जिन्दगी से उत्पन्न थकान वं उबन जसी परेशानी के उपचारके लिये शहर प्रीरनगरके 
भौतिक वातावरणसे दूर एसे प्राकृतिक वातावरण मे जाना चाहता है जहां प्रकृति भ्रपना 
सम्पूणं सौन्दयं बेरे हुए दो । जदां हरे-वुक्षो पर पक्षी मुक्त श्रवस्था मं चह-चहा रहै हो । 
जहां भूयं, चन्द्र श्रौर तारे श्रपना प्रकाशदे रहेहों] सम्भवतया मनुष्य जौवनके सौ 
भ्रानन्द की लालसा ने शिविर, सँर-सपटे प्रौर भ्रमर श्रादि जसे कार्यक्रमो को जगम दिया 
जिससे वहं प्रकृति को गोद में कृद्छ दिन रहकर शारीरिक स्वस्थता, मन-प्रफुतलता भ्रीर 
श्रात्म-शान्ति के परम सुखो का उपभोग करे जीवन मे पुनः का्यंशविति भ्रजित करने फा 
लाभ प्राप्त कर सके । 


शिविर का श्रथ, महत्व एवं प्रकार- 
प्रये (10ल्णण)- 
शिविरे प्रकृति की गोद मं जीने की वह्‌ कला है जिसमे सामुदायिक जीवन द्वारा 
स्वावलम््न, स्वतन्त्रता, चरिप्र-निर्माणा श्रौर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति के सभूव भ्रवसर मिलते 
हो 1 शिविर के श्रं कोस्नौर प्रधिक स्पष्ट करनेके लिये निम्नभ्रकार से परिभापित्त पिया 
जासक्ताहै:- ध 
(1) -शिविर शहर के छृचरिम जीवन से जंगन के ; प्राकृतिक वातावरण की भोर भ्रवकाण 
के समयमेंजाने का एक एेसा प्रयास है, जिसमे भागने से जीवन फो एषा उत्गाह्‌, 
ताजगी, शक्ति रौर स्वास्थ्य भ्रानन्द की प्राप्तिहोतीदहै। 
(2) शिविर से ्रभिप्राय प्रकृति फी गोद भेंनेयेभ्रनुभवोके ्र्जनसे प्रकृति कै राभा 
काप्रहसासकरनादै। ~+ ~+ 


(3) "शिविर उनमुक्त वातावरण में प्रात्म-म्रानन्द की भ्रनुभूति है 1" 


(4) "(८व्पणाफिणह 15 वप 0पपकह एर्व स्ते, [६वप्‌इ 8 पादपे पला एत 
शवपे 


(5) (भणण 18 २ एणा त छपा [प पाल प००८२] ८।1४11त१।१९।१६ 
60716 ६९! &7€8{ €१००३६००३] &०५ $ज्लेग श्वाण्३, 
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(3 ५ र 
महत्व {2०१०००९} 
शिविरे जीवन सें एक तया उत्हार श्नौर उन्छाह का परदिवतन भ्राता ह । सप्ति 
को तनाव जीवन से कु मुक्ति एवं राहत मिलती है । चह दोजमरं के र्थरे 
शरतिरिक्तं ववार का समय निकाल कर मनोरेगन प्रप्त करत है 1 उमे कां कले की 
शक्ति प्रातो है उसे श्रपने ्रारृेतिक एवं भरुगोलिक वातंवृरणा कृ. लान. पराप्त दक है) 
सारि गै शिविरसे हे निर्म्नाकिति लाभप्राप्त होतेह अ ४ 


१. प्राकृतिक जीवन का वौघ 1 ॥ र 
2" स्वावलम्बौ जीवन का भ्रनुभवे} 
3, साहे श्रौर श्रात्म विश्वास्यं वृद्धि। 
4. सामुदायिक जीवन-यापन की योग्यता का विकास 1 
5. कायं के प्रनिप्सित्त विश्रान्ति कलि च्नयवः श्रवकाश श्रवधि का सदुपपोग +, 
6. स्वतन्त्रता भ्रौर उग्मुक्तं जीचने का भरानन्द 1 
7. नेतुत्व भ्रौर चरित्र विकास का प्रायोगिक शिक्षण 1 
8. शरीर श्वम व महत्व श्रौर प्रतिष्ठा । 
9. प्राकृतिक साधनों स भरुगोलिक ज्ञान को प्रायोमिकृ शिक्षए । 
10. नवीनता भ्रौर मनोरेजन कौ प्रनुभूत्ि 1 
11. सौन्दर्यानुभूति श्रौर जीनेफीकलाकाज्ञान) 
शिविरकेप्रकार- 
(1४0९8 0 1१८ ९३०5) 
प्रवध्चिङे भाधार पर ~ एक दिवसोय, सप्ताहान्ते द्विवस्तीय शिविर, 
एक सप्ताट्‌ भरयवा एक माह लम्ब प्रचधि के शिविर) 
श्रादाक्तोय प्राघार्‌ पर्‌ ~ स्ायो शिविर प्रौर पषफरो पिव ॥ 
याप॑-क्नेव के प्ना्रार पर एन.मो.सो..स्काउटिग, मेख-छीटूा प्रशिक्षण सिविर, एन.मी.गी. 
युवा नेतृत्व प्रशिक्षण सि्िर, योगर प्रतिक्षण शिविर, प्री 
(षष्ठः प्रसि (त्वर्‌ \ 
भ्रायु, पिय, चरे एवं रचि के प्राघार परया, युवा, महिता एवं पढ प्रादि शिविर) 
शिचिर नियोजन के मामेदर्शक सिदढान्त- 
(0२१6 एतण्लफलड [ज जहर्पषड्‌ परल ©5त्ऽ) ` 
(श) शिविरस्थान 
(य) िदिर सुरक्षा एवे स्वाम्थ्य 
(ष) शिविर पवधि एवं समय 
(ष) {शिविर उपकर एषं पन्य मंमाघने-मुविघार्वं 
(ष्ट) (मदिर कार्दशय एवं ईृदनचय 
१ मदिर प्रदन्ध तवं प्रामम्‌ ॥ 
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शिमिर को परियोजना फे सफल संचालन के सिये उसके पूवं नियोजन के विन्द्रो 
पर विचार करना अंरूरौ है, वयोकि शिविर नियोजन के कृदधेक रेते निदेशक सिद्धान्त है 
जिसके प्रत्येकं पेश पर गहन चिन्तन पश्चत्‌ उनकी समुचित व्यवस्था करना शिविर 
संचालक वा दायित्व है + जिसे शिविर के सफल श्रायोजन में किसी प्रकार काव्यवधःन 
उत्पक्नन दहो । शिविर नियोजन के ये श्रावश्यक घटक एवं मार्गदर्शक तत्व निम्न प्रकार 


फे- शिविर फे लिये उपयुक्त स्यान~- 
(णण $लणण € भदो 
सवसे प्रयम शिविर की सफलता का प्राधार उपशुक्त स्थान का चयन करनादहै। 
शिविर के सिये स्यान एसा होना चाददिये जहां पर भ्रव्राक्ष कौ व्यवस्था के लिए समुचित 
साधन उपलब्ध हों । प्रावागमन भे पूणं साधन उपलन्ध हों । शिविर का स्थल शहरी वस्ती 
मे कुछ दरुरी पर रेमे स्थान पर हौ जहां पर किसी प्रकार काखतरानहो।- 
(ष) शिविर की द्मवधि एवं समय- 
(एणाकीमा & प्रोपा९) 
शिविर श्रायोजन के लिए स्थान.-कषेत्र की जतवायु एवं मौसभ को ध्यान में रखकर 
शिविर समय का निर्धारण करना चहये । सामाग्यता हमारे देश में शिविर श्रायोजित करने 
के लिए उपयुक्त मय इस प्रकार है । , 
{1) शरद चतु में-नवम्बर का प्रयम सप्ताह 
(2) घसन्त शतु में-फरवरी माह 
शिविर कीप्रवधि का निर्णय शिविरके प्रकार श्रौर उसके कार्यक्रम परभी निभंर 


फरता दहै, फिर भौ शिविर की श्रवधि कमे कम सात दिन श्रौर श्रधिकतम 21 दिनकी 
होनी चाह 
(ग) शिविर स्वास्थ्य प्रर सुरक्षा-ः 
(पला & 8२९1४) 
शियिर श्रायोजन पुवं श्िविराथियों कौ संध्या को रष्टिगत रतत हए उने 
स्वास्थ्य श्रीर सुरक्षा के लिये प्राथमिक चिकरिता सुविधा, सम्पर्कयि रोग निवारण, पेय जत 
स्वच्छता, विध्नकारी कोट, मच्छर एवं जंगली जाननारो से बचाव तथा प्रतमाभिक प्रवो 
प्र निगरानी श्र उनसे सुरसा के समस्त उपाय कर तेने चहिये । 
(ष) शिविर उपकरण एवं अन्य संसाधन सुविधाये- 
(कथमाणड & एउलाप8) 
निर नियोजन में पषिविर भ्रायोजन सम्बन्धी उपकरणा गृबिधार्भौ एवं प्रस्य संसाननोे 
पर्‌ पणे विचार करना जरूर है जसे ~ ९ 
(1) शिविद शा प्रावासीय क्षेत्र ्रौर उसे ्म्बन्धि्त उपकरणा एवं स र ध 
जैसे-टष्टण, कमरे, दरिया, मवन्‌, स्नान गृह, मंदान, जल, {दस ९ 1 
प्रादि! 
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(2) शिविर कौ भोजन व्यवस्था हेतु खाय सामग्री का प्रबन्ध, रपौ घर्‌, ष्टम 
गृह, पाकविद्या पटुता, शाकाहारिता एवं भोजने बनाने के यतेन वटृधना 
कौ सुविघाए'। ् 

(3) शिविर रोशनी दु पटरोमेक्छ शमादि को व्यवस्था} > 

(4) शिविर श्रावागमन व्प्रस्या1 ` ५५ 

{5} शिविर भरनुशासन व्यवस्था । & वि 

(6) शिविर कार्यं विवरण व्यवस्या 1 १. हि 

(7) शिविर प्रशास्रकोय कार्यालये व श्मधिक्रारी निवि व्यवस्था | 1 

(8) शिदिर शिक्षण हेतु कक्षा-कक्च व्यवस्या। 

(9) स्थानीय प्रशासन एवे समाज स्वीकृति शरदि} 

ङ़-~ शिविर का्येकम एव दिनचर्पा~ र 
(लवण गिणहाभ्फपाट & 3119 प्ल १९) धि ५ 
शिविर का भ्रापोजन उदैष्यनिष्ड होना चाद्य । निस्उहेश्यवणे किया गया का 
असफल होने हे शरलोचनः का विपथ वन जाता है । कविर को सौदेश्यदूनं बनाने कै ए 
शिविर दिगवर्पा के कायकम फो सुय स्प से निम्वाकिति तीन भागो विनि 
किया जा सकता दहै: 
(1) कां भध्ययन, स्वयं सेवा प्रौर उद्योष 
(एणा अणत<8, ऽना उल ५ा०्८७ &८ (ग) 
(2) विश्राम (९०५५६) 
(3) मनौर्जन, ममीते श्रीर श्रमण 
(रिन्ललयरधम), णभ & तल०४ 61९.) 
क्तिविर का कायरम पिविरयियों को भ्रायु, लि, भभिदवि, योग्यता, क्षमता श्री 
कौल फो दृष्टियत्त रखते हुए बनाना चाहिये 1 इसके प्रतिरिक्त पायं कम की सफतता के 
सिषे यह्‌ प्रावप्यफः है कि वह्‌ श्रम-विभानन, सच्तौम-भागित्व, सानव-कत्याएषार, 
अषनोपयोगी भौर नमनीपता के सिद्धान्तो पर भ्राधासिति होना चाहपि। म व्यनि 
प्रायोग्य कार्यक्रम सफलता फो प्रात करने मे मवल मिद्ध होता द । 


(च) परिविर प्रम्भ्च शरोर प्रणामन 
(01315340) & ^ पा ०्डजणा) 


तिमिर के मक्त सेवासन के निर्‌ शिविर को विविध स्ययम्याप्रो. कायं एवं दारि 
के पनुमार निधिर्‌ मे भाग मेने यतति चिविराियो को परयकदृयक मिति गरि 
करदेन नाहिपे प्रौर प्श्ये मामिति फो काये श्रणुानो के युसे्ालन, देगें एर्व मारिष 
र {पदि उन गाय एक पष्यापककौ निपु्ति भौ कर देनी चापे । शिविर प्रयोगत 
मप्र सनिति निम्नध्रदार्‌ म वनाद जातोहं 

{1} प्रन पग ध्दवम्दा मसिति 

(२) शरद्य सन्निति 
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(3) भोजन समिति ४ 

{4) मनोरंजन श्रौर केम्पफायर समिति 

{5१ स्वास्प्य प्रौर सुरमा समिति 

(6) साहित्य समिति 

(7) भअनुशगसन समिति निदेशक ता 
शिविर संगठन संरचना एवं उसके निर्देशक तत्व- । 

संगठन एवं प्रणासन की दृष्टि से शिविर कायंकारिणी एवं संगठन-मण्थ्ल का गठन 
किया जाता ह जिनके भ्रधिनस्य शिविर संचालक, सहायक शिविर संचालक, पयक-पुथक 
व्यवस्था समिततियो के सचालक परामरपंद, छात्र समूह्‌ के प्रप तीडरसं, प्लादून सौडरयव 
प्ताटून मने होति ह इस प्रकार के संगठनात्मक प्रशासनिक चि मे नीचे का प्रधिकारौ प्रप 
उपर वलि भ्रधिकारी कै प्रति पूर्णं उत्तरदायी रहता है । 
~ शिविर संगठन संरचना का स्वष्प - 


= प्रबन्ध मण्डल 
817 }18०08ह८फला† 2808 





| 
शिविर निदेशक एवं सहायक निदेशक ^ 
[पिपा शिविर संचानन समिति ् 
(लवण 076भ्पाडण्ट (०फणपल्ट 


शिविर संचालक एवं सहायक संचालक 
§ | 






[0 1 व्यवस्थष़ उष समितिं 
(या) ^ प्ादएहट लाद ऽप (पा प्८८३ 


शिविर कापक्रम प्रभारी 





कार्यक्रम समिति 


एि6टहःर्फणट (नगणफ्ट 





1 - ---- 
प्रप लीडर | [प लीरर लीडर | | भ्रप लीडर | म्रप लीडर | 


- | 
प्लादून लीडसं प्लाटून लों . प्लान लीडसं प्लान तीडसं 
शिविरार्था ' श्रिविरायों शिविरा शिविरा्थी 


म 
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शिविर संगठन संरचना कै निर्देशक तत्व- 


10. 


„ शिविर संगठन सरल, सं द्वान्तिक श्रौर प्रशासकीय होना चहिये 
 शिविराधियों के समूहे सुविधाजनक भ्रमर समान संख्या मे बनाने चाहिये तथा प्ते 


समूह्‌ इकाई का एक परामपंक भ्रध्यापक होना चाहिये 1 

शिविर संगठन भ्रावश्यकता एवं परिस्थिति अ्नूसार लचीला होना बाह्ये 1 
जिम्मेदादियों का विभाजन नेतृत्व योग्यता के भराधार पर क्रिया जाना चाह । 
समस्त के लिए शक्य सहभाग होने के भ्रवसर प्राप्त होने चाहिये । 

शिविराधियों के व्यव्रितमत क्त्या की प्नोर ध्यान दिया जना चाहिये । 
शिविरधियो को शिविर करियाश्रो ॐ भ्रायोजने, व्यवस्याये भौर निमाणि मे सहयो 
लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । 


शिविराधियो को संगठन के तन्व्र, समस्या््रो, पद्त्तियोः भौर उद्यो की प्रवि 
होनी चाहिये 1 


„ शिविर संगटन से जौवनोपयोगौ कौशल्य एवं गुणों का विकास होना चाहिये । 


बन्धुत्व, समूहं मावेना, सहयोग के गुणों का विकास होना चाहिये । 


शिचिर समय-सारिरणी एवं क्रियाकलाप 
(@कपण एषणा &, ¢ ताणपलड) 


प्रातःकोलीन सायंकालोनें ४ 

भरातः जागरण 5.00 स्पनात्मकः शिक्षण फायं + 
उपस्थिति घ ईश प्राना 600 ्ाप 3 ॥॥ 
सामूहिक व्यायाम 630 प्योगिक प्रतिक्षण 4. ॥ 
प्रायोगिक शिक्षण कायं 7 00 रेच्छिक खेल 1 
स्वल्पाह्‌ार 7.45 उपत्थिति ८५ 
शिविर निरीक्षण 8.10 रात्रि भोजने 17 
सँद्ान्तिकः शिक्ष 900 शिविर विनोद एवं मनोरंजन 8.3 
स्नान व भोजन 1100 रात्रि णयन 19.6८ 
दिध्राम एव स्वाध्याय 1.५0 


शिविर के क्रियाकलाप 
(८ ^+तो५९३) ^ 


1. 


समाज रेवा एवं धरम कायं 

शिविर स्यान, निवाम स्वल, गेन प्रायण, समा स्यत, सह्कः ध्रादि शा विर्माणि गुणद 
एवं स्वष्दतरा मेः कायं तपा वृ्ातोपणा प्रादि! 

कना चघ्ठोग काय 

कज, वित्रवता, स्मा, मिट के प्रतिरूप, शित्पमना, दस्तेकता, बुनाई, दुक 
मरम, जा याना, टो यनाना, चमरू भय कादं, रम्यो बनाना, चाद ती 
कपे, गाट तपना, पतग यनाना, धातु कयं, तारके कायं निमाई ध्रादि। 
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. शिविर कायं (व १ ६ 
कम्पं फायर, भ्रमण, भोजन पकाना व परोतना, शिदिरक्षेच् साफ करना, शिविर 
कष्ट, प्रथमोपाचार, पद्टियो का जान, शिविर ' सम्बन्धी सैदान्तिक क्षामो का 
भ्रायौजने, सै रस्पाटा, खोज एवं पदया्रां श्रादि । । न 

„ नैसगिक प्रध्यथन कायं- 1 वि 
पशु पक्षी, नीव जन्तु श्रादि के स्वभाव, श्रावाजों कौ पहचान, वेद्‌ पौधों शो शरान! 
मिहरी व चह्टरान के प्रकार, भरने, जल प्रपात, नदी नाले, जंगल रीर ,पराकृत्तिक 
रेमशियता फे भरनुभरव। `" " । =, 

, नाटक, संगीत प्रौर गीत गयेन । ` . ^ 2 नि 

~ धेल-करीड् क्रियाय एवं शिविर चेल स्वधाम । [ ् ४ = 

. प्रद्णनी एवं व्यायाम प्रद्॑न । । 
सेवे काथो का भ्रापौजन स्के, वृक्षारोरण, प्राम सफाई रक्तदान तवा प्रदे 1 

„ जल क्रीदायें ५ न 

0. धिविर भोजन कायं । ४ 

1. शिविर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा । ४ 

2. शिविर पर्थवेक्षणा श्रादि। 


पिकनिक, हादक एवं ंमण- ` 
(क) सैरसपाटा अ्रयवा सहल- 1 
(०५ & प्रीएट) 

1, पिकनिक का भये श्रौर महत्व ध 

दैनिक कायं ौ उवन एवं यानत मुक्ति पानद तिथेपिपी पापी शकष 
भ्रकृतिक स्थल पर भपते परिवार, सहपाटिपो प्रयया पि वर्तित पुकोषिनीि # [ध 
मनोरजन प्राप्ति हेतु जाने के काय्य फो विकणिक्‌ पणधा रौर-पवादा च सदन भी 4 

प्विकनिक का हमारे लोयनमें पटुत गह्य ६। गह्‌ पवकम भादा क पवग 
उठाने ॐ लि पनौरजन सत प्रष्टा साधन । प्री ठे दिक प्ता पत्ता द सक्तिष कित्‌ 
एनिदारं प्रयया रविवार को भास-पासि षे प्राहटतिक एपत पर्‌ पहुनकष ५ नी 
प्रयोजन करके जीवन में हपास्दात पौर परानन्द को प्रात्ति षी जाती ¢ । निगमे रोर 
द्धी कायं कौ यवान भ्रौरमन फो उन रे उस्पप्र गारीरिकि पोर गामपिक सगर्वो भे 
हटाकर घन की राहत मिल सके } 


| 
॥ 
8 
9 


यह्‌ कम स्वे पर प्रायोजित परस्पर प्रेम पौर स्नेह मिलन षत एकः उपणीगी 
मनोरंजन काथक्रम है । सके मरायोजन मे भो घटत सरलता रषटती है । सौगश्ग मकार 
के फिशमो मे भाग सेकर प्रानेन्द प्रास्ति के साय-साष प्रपने म्यदसाप बे 
उच्छा मोर कायें कलने कौ शमिति प्राप्त भर्ठेर्दै। 
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पिकनिकः का गैक्षसिक भूस्य भी पम नहीं] ग्यक्ति कौ प्राकृतिकः वतर ॥ 
स्वादलम्बौ बनकद कायं करन पे नये-नये विविध प्रनुधव पौर स्न प्राप्त होन ह । ए 
मिभ, परिवार एवं सहपाढी गणौ के एकः साथ एकः स्थान पर एकव होने वे पारप 
स्पूं घनिष्ठ सम्बन्धो कौ स्थापना हाती है । प्राप्त परिचय यदृता दै जिषे भा 
जीवन मे एक दूसरे के दुख-ददं मे सहयोग को भावना फा विकास होता हे । 
(ख) पिकनिक का नियोजने व श्रायोजन-~ 
श्िसी भो भनयंक्रम केः सफल भ्रायोजन के लिये उसका पूण नियोजन कसना तप 
उसे सम्बन्धित समस्त ब्यवस्याधो षर विचार करना प्रति धावश्ययः दै । इसके परापीमा 
के लिये करुेक भ्रनुभयौ व्यक्तियोको एक प्रायोजन समिति वनां सेनी चाहे त्य 
विकनिक सम्बन्धौ समस्त का पर गहराई से विचार कर व्यवस्था सम्बन्धी ससा 
तैयार कर लेनी चाहिये । पिकनिक प्रायोजन एवं व्यवस्था सम्बन्धौ विचारणीय दिवु 
निम्न प्रकार द: 
क~ समीपं षा समस्त सुविधा-युक्त स्थान का षयन 
ख~ उपयुक्त भ्रवेकाश तिथि एवं प्रवधि 
ग~ प्रावागमन का माध्यम 
ध~ मनोरंजन के सुन्दर कायं कम ~ 
ड्‌~ प्रावश्यक सामग्री उपकरण एवं खाय-पदायं का संकलन. -- 
अ~ सफाई स्वच्छता एवं जल म्यवस्था ध ॥ 
श्य की प्रनुमनि ए प्रथं प्रबन्ध 
ज~ सेल-क्रोडा एवं फोटो प्राफी 
भ~ व्यवस्था उत्तरदायित्व वितरण कायं 
प्रवास एवे स्थल भ्यवस्थता 
श्रावागमने व्यवस्था 
भ्राहार-विहार व्यवस्या 
भनोरंजनं कार्यक्रम व्यवस्था 
श्रयं सकलन ्यवस्या) 
3. पिकनिक का्यंक्रम- 


४ 


प्रातःकालीन 
6-00 वजे एकत्रीकरण 
6-30 » प्रस्यान 
8-30 ,, गतंभ्य स्थान पर पट 
। 8~30 3, भरत्पह््ट 
9-30 ,, भ्राङकतिक स्यल विहार भौर सौन्दयं रसस्वादन 
11-00 ,» मनोरंजन कोवंक्रम का भारम्भ 
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12-30 बजे ्रपराह्व भोजन, ४ - । 


1-00 „, विश्राम ~~ र 
3-00 „, खेल-करीड़ा कार्यक्रम 
4-30 „, चाय 


5-00 ,, सधु भ्रमण 
5-30 +, घरक लिये वापसी ॐ 
(ग) पिकनिक, भ्रमण प्रर पयंटन मे ्रन्तर :- च 
(एरपलिधा९८ एला्रटला ए।९०।८, प्ता & हलपाञं०0) 
(7) पिक्निक एक दिनम घोटी यात्रा का काक्र है) जवकि ध्रमणा कायरम एक 
श्रयवा इसत श्रधिकवकाभीदहोसक्ताहै) 


(४) परिकनिकः मे शेक परिचित लोगों का समूह्‌ होतादहै जो प्रपतने सायही भोजन 
जाति ह तथा श्रपने पमूहमें हो मनोरंजन करते ह 1 जबकि श्रमण मे जाने वान्ते 


लोगो क समूह्‌ का उद्य प्रानन्द कौ ब्पेक्षा नवीन.ज्ञान, शिक्षण श्रौर साहसिकः लाभ 
कायोँकोकरलेमेहोतारहै। 


(0) ्रयंटन दो-त्तीन सम्ताह्‌ का होता है तथा इसका उदष्य दशनीय स्थलो का भ्रवलोकन 


केरना दै । इसके दवारा प्रत्यक्ष देशेन लाभ से शंक्षणिक ज्ञानार्जन, स्वास्थ्य लाभ प्रीर 
प्रसत्नता कीप्राप्तिद्धोतीदहै। 


शक्षिक पयेटन एवं फिल्ड-द्प्त 
(हिगपप्रारठा 0१ ८/6 गाए) 
(क) पयेटन का उद्‌ श्य एवं महत्व- 
शिक्षण प्रकिया का उदेश्य भधिगम कौ परिस्थितियों को उत्पन्न. करना है, जिसमे 
श्यत सीखने के श्रनुभव प्राप्त कर सके । कला जिक्षण मे श्रधिकांशसरू्पसे घछयात्र श्रभ्य-रपय 
मे सीखने का भ्रनुभव प्राप्त करतेरहु। इसमे छात्र की स्मरण शक्ति श्रीर वत्पना षक्ति कः 
अधिक कायं करा होना है । जिसने उते प्रत्यक्ष सूुचनाने मिनने पर वास्तविक भ्रनुभव 
भीनही दोतादहै। प्रतः छात्रों को वास्तविक नान लिमे प्रत्यक्षीकरण द्वाया श्रनुभः 
प्राप्त करने के लिये शैक्षिक पयंटन को शिक्षण की प्रभावभाली विधिकेरूपमे उपपौः 
किया जातादै। 
विभिन्न विषयों कौ पाव्यवस्तु का वास्तविकं भनुमवों द्वारा ज्ञान प्रदान करने वे 
लिये पंटन प्रधिक उपयोगी है । इस विधि के द्वारा खुले तथा स्वतन्त्र वातावरण मे छायं 
को लाकर छन्द सामाजिक भररिक्षणं के भ्रवसर दिये जति लिते बालकः भरूगोन 
प्राकृतिक भ्रध्ययन, इतिहास, उद्योग, सामाजिक संस्थान, राजकीय भवनो एवं दपः 
सम्बद्ध विषय वस्तु का वास्तविक प्रस्य रूपसे दर्शन लाभ प्राप्त करतेहे। दसघ्रका 
पयंटन का नोवन में भग्रलिखितव महत्व है -- 


[ 


= +~ 


© ८0 > «~ ह 


~ © <© ८ ~ 
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कक्षा शिक्षण कौ सेचकता एवं वोधयम्यता मे वृद्धिं 
जीवनोपयोगी ज्ञान एवं भ्रनुभवो कौ प्राप्ति 
धास्तविक प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्यक्षो का बौध 
भावात्मक योग्यताप्रो का विकास 
सौन्दर्यानुभ्रूति 
सामुदायिक जीवन के प्रवरो की प्राप्ति 

सामाजिक गुणो फा विकास 
राष्ट्र भावना फो विकास 

भ्नानन्द एवं मनोरजन को धनुरूति 


„ सुचनाप्रो तथा तथ्यों काज्ञान 


निर्देशन पाठ का समुचित उपयोग करने का जान 1 


(ख) शं ्ञिक पर्यटन के वंज्ञानिक प्राधार- 


= = > > 


. पह मनोवैञानिक सिद्धान्तो पर घाधादित है । श्रधिगम सें प्रत्यक्षीकरण के भवर 


भिलते ह ! क्योंकि दप्य-्नेन्दरो द्वारा दायो कौ सौकने म भुगमता होती दै । 

घातो को वास्तविक भ्रतुभवों द्वारां सीखने की परिस्िति मिलती है । 

यह्‌ सामाजिक सिद्धान्तो पर प्राधारित है । छात्रो मे सहयोग की भावनाका विराम 
हेवा ै। 1 
छापर फो निरीक्षण, कल्मना शितं तया रन्धय भादि क्षमतां के लिए वातिक 
परिस्थितिया भिलतो है । ४ {८ ॥ 
दयात मेँ स्वतो तया द्यो को सौनदयानुश्रूति के चोस्तविक प्रदम ग्रहृण होति ह । 
शेक्षिक पयंरनो से छात्रों फी उत्सुकता की सन्तुष्ट होती दै । † 

भरावौ-जौवन कै 'लिये साहस एवं उर्साह वना रहता है । 

लोक जीवन कौ सामाजिक एव सास्कृतिक भाको देखने की ्रनुभूतियां हती ई । 


+ राष्ट्रीय विकास की सही स्थिति को श्रवलोकन होता टै 1 


(ग) पर्ेटन के नियोजन एवं श्रयोजन सम्बन्धी तत्व- 


~ © ८ > ८ > ~ 


विशिष्ट उरेश्यो का निध्परण करना ॥ 

उदेश्य सम्बद्ध व्यवस्याप्नों का चयन करना । 

संस्थागत्त नियमो कौ ज्नुपःलना एवं श्रधिकारिमों से अनुमति प्राप्त कदन 1 
पय॑टन की स्तिथि एवं समय निर्धारित कर कायं छम वनाना ! ॥ 
दायो की संख्या निर्धारण एवं श्रनुसार प्रभासो श्रादि की नियुक्तया करना । 
समस्त प्रायिक व्यवस्था करना ॥ 

छात्रो के लिये निदेषन पवर तयार करना। ~ > 
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. छनीय स्यत एवं मं्या्नौ की पूरी जानकारी कसो हए उनमे श्रनुमति तेना । 


~ दृएयनोय॒ स्थन पर प्रादात्तं एवं भोजन व्यवस्थया सम्बन्धी सम्पूर्णे योजना पूरव 
निर्धासति करना 1 


„ पयंटने क यातायात कौ सूविधाघ्रौ कौ पूवं मे ध्यवस्था करना । . 


„ प्वंरनमे धात्र को किसी-दिस रमय किस स्यल पर भिततेने श्नादि घांछित निदंग 
यथा समयदेना। 


अरतये छत्रे कथा स्ंक्षएठ करेगा तथा व्या का्ंकम है उसे समस्त निदे घे प्रवगत 
कराना । 


प्रत्ेकद्यत्िको यात्रा कायंक्म उसके परिचय प्र एवं रेल टिकिद नम्बर सित 
प्रसारित करना 1 # 


छाव भ्रपने साय कया क्या सामान कितम वजन तक साथ कगे ्रादिका निर्देशन देना 
एर्वे हामान का पु निरीक्षण करना । 

षस प्रकार शैक्षिक पर्यटनो को प्रभावो वनानि तथा पयंटन के उेष्मों फी प्राि 
करने कौ चष्टि से पमटन प्रभारी को निम्नोकरित पांच बातों को ध्यान में रखना चाद्ये -- 
1. चोरों को प्रोत्साहित करना = (?,९3798६ 1०0५०1३) 
2. परयेटने कौ व्यवस्था करना (ल८ण्णवपनाणह सनव पफ) 


३3. भ्रनुसर्णु करना (ए०गा०५११४ णः) 
4. धारक परीक्षणतेना (व्ञपप्ह शप्ता) =, 
5. क्रान-सभीक्षा'करनां “ ({हिलशलकोषड गा ४र०७१९५६९) 


प्मम्यास्तार्थं प्रणन~ 


1. ए0इपप्टणड्र एलत्रट्टय पाए, एक्णद क = हगल्पा्०0, शिका > ० 

हापा रण ३ पतोपर णि 8 9८८८ 

५५४९१ 38 छर पतुल्धौ पठण 56 ? ए39 2 ए एषाम 9 करणा 

दशा {ण ६५५० कल्ला८इ§ 0 0) 56ो109। 07 150 ्रप्फततलत अधवलपाड 

फनी 0०४४ पत 18. 

3. स्थान षा युना, दिनयर्या, भारोम्य एवे मुरसाको यात तोरसेघ्यानमे 
स्पते हृए किसी यासचर (विर के गंगटनं के (विवेचना पौ + 

4. कम्पसे प्राप्या समन्ते है ? हसे सगटन के मागेदणन स्षिदान्तो का 
उत्नेख कीजिये । 

5. ध्याक्तस्व निर्माण मे देभ्पिम सदटायक होता दै"! इस रथन की पृष्टि कौलव 1 

6. दिविर्¶क्मि अकारे दृति? शदो के 19 दिवमीय (णिर्‌ घासम्‌ 
कयर्यवम तैयार कोजिषए+ 


2. 
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1 | शारीरिक शिक्षा मे निरीक्षण-पयवेक्षण 





श्रध्ययन विन्दु :- 


© प्रस्तावना 

0 पर्यवेक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं निरीक्षण से श्रन्तर 
© पर्यवेक्षण का महत्व श्रौर उसकी भ्रावेश्यकता 

© पर्यवेक्षण के उदेश्य । 

५ पथेवेक्षणा के बुनियादी सिद्धान्त 

पयवेक्षणौय सेवाएं एवं उत्तरदायित्व 

पर्थवेक्षणीय प्राविधियां एवं तकनीकं 

पर्यवेक्षक योग्यताएं एवं गुर 

प्वेक्षणी सूल्यांकन-कसौटी के श्राधार 

शारीरिक शिक्षामें पयेवेक्षण कौ स्थिति 


000 00 


प्रस्तावना 

शं क्षिक संगठन एवं प्रशासन के संगर प्यवक्षण एक कड़ी कर भांति जुड़ा हमा द 
विद्यालय शिक्षण क प्रगत्ति के भ्रवलोकन के लिए तथा उसे सही दिशा देने के लिवे, 1 
शिक्षा फे निर्धारित उद्यो को पराप्त किया जा सके, पयं क्षण की श्रावश्यकता ६ ४ 
भौ, न्नवभीहै, भरर श्रागे मौ रर्हेगो 1 शिक्लण प्रकरिमा के विकास के लिए संगठन, पशात 
श्रौर पमवेक्षण काश्रदटूट सम्बन्ध हौ नही अपितु ये एक द्रुसरेमे समाहित है । 

श्राज जिसे हम पयवेक्षण कहते ह, 20 वीं सदी के प्रारम्भ होने तकर 9 
कै नामस्े जाना जाता था} कते का तात्पयं यह है कि पयवे काजन्म निर = 
मामकरण से सन्‌ 1709 म भमरीका के बोर्टन नगरमे प्रा । धिता विभाग द्राण सप 
भ्रयम दस शहर कैः विद्यालयौ में उपलग्ध उपकरण, साधन-युविघाएं एषं कांत 
के शि्षण कायो को देखने तथा णान को उसकी दिपोटे प्रेथित करने के उद्य 
कर स्यानोय प्रधानाध्यापक की एकः निरीकएा समिति को गठन किया गया। 


चैट 


( 209 ,) 


णारीरिक शरक्षा तथा उसके क्रियाकलाप शिक्षा के स्वल तया महत्दपूणं श्रंग है 
गरतः इने विकास क लिए भी भ्रमेरीका के बोस्टन एवं कानसेस शहरों वै प्रयास प्रारम्भ 
हए । स्यावसाधिक प्रशिक्षण के केवर मे पवंप्रयम सन्‌ 1861 भँ वोस्टन नगरमे शारीरिक 
श्िक्षए प्रसिक्त विद्यालय खोला मया। यहां से प्रशिक्षित लोगों को .विद्यालयोंमे 
शारीरिक गिक्षाके सुपरोग्टण्डेन्ट के पदों प्रर रखा शया तथा सन्‌ 1885 मे शारीरिक 
सिल्लाफेक्षेवर में, निरीक्षण-पयेवेक्षण का श्री गणेश कानसस सिटीमें ्री.कालं विदट्ूज 
(८91 एतट) को डायरेक्टर फिजिकल टेनिग के पद षर नियुक्ति फे साथ हुभा, जिसका 
उदेश्य फेरत श्रध्यापकों को शारीरिक शिक्षा मे प्रशिक्षित करना.तया-प्रभिक्षण प्रा 
शारीरिक रिक्षकों के कायं एवं विद्यालयों मे संचालित इस विषय के शिक्षण कायंक्रमों 
का भ्रवलोकन करके विभाग को निरीक्षण रिपोटं भरस्तुतकरना चा । इस श्री गरोशके 


बाद भ्रमेरिका केभ्रन्य नगयोमेरीर्लण्ड, न्ूयाकं श्रौर केलोफोनिया में भो राज्य स्तर परर 
एारोरिक शिक्षा के पयेवेक्षक नियुक्त कयि गै 1 


भारत मे विद्यालयी निरीक्षणं का प्रारम्भं ब्रिटिश सरकार द्वस रिक्षण संस्थानों 
को भ्रदत प्रायिक प्रनुदान देनेके साय हुभ्रा} निसरका उदर्य भनुदान-राशि का सही 


उपयोग, विभागीय नियमों की पालना तथा विभाग को शिक्षण कायं फौप्रगतिकी 
भ्रवगति निरीशण रिपोटें भेजकर करना था 


इस प्रकार 20 वी सदो के मध्य तङ शिक्षा जयते प्राघुनिक पर्वेक्षण को 
निरीक्षणकेनामक्ते जाना जाता चा । तत्कालीन निरीक्षण का प्रमुख कायं विद्यालयों के 
रिधर कपये मे दोप दूढना (हण्पाप-हप््मषट) तथा विष्ागोय नियमो कव कठोरता से 
पालन करवाना चा१ यद्वि निरीक्षण कर्तासि पहु धागा रखी जातीपीक्रि यह्‌ शिक्षकों 
मौ समस्याप्रोको भो हल करेगा, उन्ह्‌ मागंदणेन एव परामशंन देकर श्यादसायिक भैतृस्व 


प्रदान षेगा परन्तु दोप निमालने मीर नियमो के कठोर पालन कराने की प्राक्रियामे मह्‌ 
कायं मौणही र्हा 


पर्थवेक्षण का श्रथ, परिभाषा श्रीर्‌ निरोक्षण से श्रन्तर- 


प्रमेरिका ङे शिक्षा शास्वौश्री वटर (षाष्टः) ने सवरथम सन्‌ 1922 में निरी- 
शष के स्यान पर पर्पये्षण ल्द का प्रयोग दते हए उसके भयं को प्रपते निम्नाडित 
दाष्पोमे स्पष्ट शिवा 


¶#८ §४१६1#190ा ५५३8 1613160, नन्‌ {फ 7०१८६7१ ० 1९६८१198 ४८५ 


६०५ प८ ॥काएणर्टकालता ज ०३66४ 9 ४८४९८." पर्पति पपवेकणा से तातपमं 
तिषा कायं पौर {दिक्षणासेवाप्रो में प्रगतिषनि ते प्रम्ब्धितटै) प्रतः मके गदते 


निरोकता-ददरेषया के हारा दोप दूढ्ते वानी दाडको प्रमुदताने देकर धष्यापङीय 
तेशापो एषं उपर (दिप श्प्यदे महपोपदेने का पष्य निर्धारित सविषा च्य ४ 


^ 210 } 


भराघुनिक पयंवेक्ष सभ्भूणं सौखने की परिप्थिनियो कौ उन्नत करने प्र वतरत 
है । क्योकि सीखने का वातावरण उत्पन्न कमै का दायित्वं प्रमुषतया शिक्षकक दैप 
पयंवेक्षण का काये शिक्षण के गुणा स्तर एवं उसकी कनं क्षमता को उन्नतं करना है मम 
फलस्वरूप सीखने-सिलाने कौ परिध्यित्ियों का समुचित विकास हो श्नौर विद्यापि कं 
वांछित लाभ मिलने के ध्रासार पदा हो । इस प्रकार परयधेक्षए से ता्पयं शिक्षण परारि 
के तीनो घटकों शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण के वातावरणं का विकास केरा है 1 


इसो सन्दमं मे पयवेक्षण की तथाकथित परिमाषाये-- 


(1) वर्टन एवं ब्रू कनर--पयेवेक्षण एक कुशल तकनीक सेवा है जिसका उदेश्य उ 
सब श्रवस्याश्नो का श्रध्ययन एवं उन्हे उन्नत करने का प्रयासं कर्नाहै,जो 
बालक के विकास को प्रमावित करते हैं । +. ॐ 


(2) विनिस, ब्राउन एवं कंशेदी--पर्यवेक्षण वहं श्रिया है जिसका उदेश्य शिषकं 
कौ श्रपना कायं उत्तम ठम से करने में सहायता प्रदान करना है (8०१५५ 
8107 18 10 1९1 {८लोाला ड {० 6 ला {0४5 एला ) 


(3) प्ण्शौ८ऽ क पलाल 5पएता ४500 18 9 ऽत ४०८ 10806 11111; 
10,35551 लवललाड | वत्‌ नीला 30 तोडतक्ाहा 0 2556०६10 ॥6 
८5५ ० (ल्‌ छणपीप७."' ॥ ~ 


(4) ८9००--उणलभऽठ) 15 पठ जंधंणा 77 १९ गत 9४ १९०५५] 
86०56 ० ऽन्ल०६ पा०ह$ तप्रऽएा<." 


(5) शषिगतदत्त ह $फ्टवा0हला-- "धफल णंडछण 15 9 63061 (केषर 
$6ा ४६ एठा पतपात्लप्रलत्‌ पषा अध्तकष्ह काव [एणा 
९००५7110 {93१ ऽप्रा०४४त्‌ [दवा ००0 एष011)8 7०२१. 


1 व 

(6) अपवत & ऽ००--^इण्फलणजन् ७, 2 एष्णछालय इनुण नफ 

एलषा०वा इलाशं८० 0 16 [क एएण्टणला का ¶रव्लाल-षा। [द्वण 
110 


दस प्रकार उपरोक्त परिमापाघ्रो कैः मारांश स्वरूप में हम क्‌ मक्ते ह विः धि 
में पयवेक्षणा सदकायं को देसी प्रकिया ह जिसके द्वारा सौखने-सिदानि फी ्रवस्याां 
(परधिगम घनुभरवौ) को सुधारने ङे श्रयत्नों मं चालकका ममपू्ं विकास किया चाता दै! 


(211) 
पयंवेक्षण एवं निरीक्षण मे म्रन्तर-- , ~: 


श्रधुनिक प्यवेक्षए एवं प्रचीन निरक्षरा शब्द से उत्पन्न भावनाप्रो एवं करणीय 
कार्यो कै श्राघार एर दोनो के श्रन्तर को निम्न प्रकार समाजा सकता दै :ः-- 





पयवेक्षण | ॥ नियैक्षण 4 नि 


(1) विचारधारा जनान्तिक 
(06०८१५१९) 

(2) सहफ।रिक एवं मादेक 

* ((०गनक् ८ & 0 णवा) 


7 ५ ५ 
(3) शिक्षक सम्मान देनेवाला (3) शिक्षक को भालोचना करे वाला 
(ितणन्मा१८९।८०८४द) 


(लतप्र पतपण्चय्य ` - 
(4) सृजनात्मक (4) -व्रिनावात्मक 
~ 1 (लप्ल्व्टो (16५५०५६) 
“(5) सिक्षक महत्ता “^ (5) - निसोक्षक महत्ता = , 
(वभत [ण०१३१९६) ^ ` (णजृल्लछः 1फठपव्पन्टोः 


(6) माल-केन्ित (6) -पाद्यक्रम कन्दति 


(1) विचारधारा भ्रधिनायववादी 
(&णप्रणाा वरट्‌) 

(2) दोप~उजागर 
.(ल्विणा-पिष्वाण्डट) 


(लामात-ल८लणलत्व) (लणपन्णणय-प्टयषयष्ठ) 
(7) नमनीवे -(7) कठोर 

(८16९) (९3819) 
(६) सुलियो{नित (8) . श्रादस्मिक्‌ 

(४१९11. एद४८५) ६ (95४21) 


पयवेक्षण का महत्व श्रीर उसकी श्रावश्यकता- 

पर्यवेक्षणा णिक्षा की परिस्थितियों को उच्रत करने से प्रत्यक्ष सम्बन्धित है। 
पवेक्षणा विद्यालयमे प्रशासन पक्ष कः प्रमुख अंग है इसत्तिए विद्यालय प्रधान का दामित्व 
भौ शिक्षण प्रक्रिया को उघ्रत कमे हेतु नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करना रहता है । 


पपवेक्षए एक भ्र्यन्त जटिल कायं दै। रौक्षिकक्षेत्रमे परयवकषण का सम्बर 
शिक्षण के विकास हेतु प्रयुक्तं विभिन्न भौतिक एवं मानवीय साधनों से रहता है । भौतिक 
साधन्‌ ह--वित्त, भवन, छात्रावास, समग्रो एवं उपकरणा, सेत के म॑दान, जिम्नेजियम, 


तरणताल, धावन्‌-परिपथ, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय प्रादि 1 तथा मानवीय साधन ह-- 
घात, प्रभिभावक, शिक्षक, प्रन्य कमंचायो, समुदाप एवं 


सुविधा -के परतििक्त कुक भन्य त॒त्व भी है जनं 





ज्याधिकारी भ्रादि । इन संसाधन 
कु सम्बन्ध त पूर्वेण से रदता दै, 








( 212) 


जैमे-पटयक्रम, शिक्षण विधियां, नियम एयं विनियम तथा सामाजिक प्राव्यवां 
भ्रादि 1 परपवेक्षण फा यायं इन समस्त भौतिक, मानवीय साघन-सुविधाप्रौ एव प्राव 
तस्वो फो हस प्रकार से समायोजित एवं एकरूप काना है, जिते ये सामपद हस्प 
एकारमक स्प मे फायं कर सवो । प्रतः इन सके सफन सर्म्पादन के सिए पयेवेक्षण गी 
भ्रावश्यकता ह) 


इसके भलावा धाघुनिक युग मे शान विका सम्बन्धी प्रेक्षां बदृतौ जाष्टौ ६1 
शिक्षण में नए-नए शिक्षण साधनों एवं उनके प्रकारो में विकाष हाद! नवीन गि 
विधिर्यो काप्रादुभाय दभ्रा ६ । सेत कौ तकनीक दे विकारर्म कम्पयुटरो का सव 
होने सगा दै । इमे मूर््माकन की नवीन ेकनीको का प्रयोग क्रिया जनि लगा है । पद 
द्म सवके समुचित प्रयोग एवं उपयोग के चिए तथा उप्रत भिक्षए-प्रपिक्षण र्थो 
मागेदशंन के लिए प्यवेक्षण की भावश्यकता है 1 ५. 


इश प्रकार णारीरिफ शिक्षा श्रौर चेलो कै विकास, स्वास्थ्य संवधंन एवं मनोर 
केके से बढते दए कियाकलापौं एवं समाज को प्रावण्यवतताभ्ो श्रयामो भोर परकोमाणिं 
के परिेदय मं तकलोकी पयवेलणीय सेवाग्रों कौ उपयोमिता भ्रौर प्रव्यक्ता के महव 
को ससरफा जान लमा ६ । रके प्रतिरिक्त निम्नोक्िति लाभ प्राप्तिकोष्प्टि से, धारीणि 
शिक्षा मै पयेवेक्षण की महत्ता है :-- - 
निधि पाठ्यक्रम का व्यवस्थित कायन्वियन । ` ` ` 
शारीरिक शिक्षा शिक्षण कौ भ्रनिवायंत्ता] 
उपलभ्ध ससाधनों का सदुपयोग 1 
शिक्षको एवं िहाधियों की मंख्यात्मक वृद्धि । , 
नये श्रभिगमो एवे प्राचिधियो का निकास एवं शिक्षण । . ` 
विभामीय नियमों एवं श्रद्णो की परिप्रालना १` 
शिक्षको मे नवीनतम ज्ञान की ्रावश्यकता। ४ 
कार्यक्रम मे एकरूपता एवं समर्प स्थिति की प्रावश्यकतेा1 
विद्यालम प्रधानोंमेरूचि का विकाम) त 
शारीरिक शिक्षा एवं देल-क्रोड़ा क्रियाकलापो के शिक्षण स्वर म वृदि। 


श्रतः तिक्ष्ण कायंमे कसी भौ काररावश उत्यन्न शिथिलता, के निवारा 
पयवे क परावश्यवतता है । पवेश निष्थिय, निकमे एवं कामचौर लोगों पर निगाई 
-स्वतः द, रेते लोग पयेवक्षा से भयभीत रटूते ६ । इसके प्रलोवा अच्ये कायं कते वाते 
लोगों-की सेवां का शिक्षणा.विकास देतु उचित लाम लिया जातादै। राष्ट्रीय शल 
शोघ षरियद (८) क प्रतियेदन भनुसार- ४ अतथा ता एाफेाता चठ 


@ © @ ~ ०, ८» > ८3 ¢> > 
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1190 ९३१ ४९ वततव त्निण्ल 0 1० ९ लज न्ना, 11 3 
ए०0०६।१# शकाणीशल वै च्व ऽप ४६१. दम प्रकार साराशं मे हम कट्‌ सक्ते ह कि 
विद्यालयौ मे शारीरिक शिक्षण काथो फे सुवान, नियन् उनके मागं दर्शन एवं सीयने- 


सिवान की ्रवस्याग्नौँ के समूविते विकास के तिए्‌ पथवेक्षण का महत्व हौ सही भपित 
भ्रनिवायंता है । 


प्यवेश्षण के उरे श्य~ 


पयेवेक्षण का प्रमुख उदेए्य सीखने की प्रक्रिया कौ उन्नत करना है, परन्तु इसते 
रिक्षक, शिक्षण, साधन्‌ श्रादि भ्नेक मानवीय एव भौतिक संसाधन-सुविघापं सम्बन्धित 
दै, रौर इपरलिये पयेयेक्षणीय उदेप्यो के भ्रन्तमंत एन सव संसाधनों कौ उप्नति तथा उनके 


प्रभावशालौ उपयो को समाविष्ट करिया जाता है! इस प्रकार पयेवेक्षण मे कुध्॒दटेण्यों 
का उत्ते निम्न प्रकार किया जा सकता टैः- 


1. शारीरिक धिक्षा के सामान्य एवं विशिष्ठ उदैष्यों का निर्धारण करना । 
2. शारीरिक शिक्षको को इनके बारे में स्पष्टतया परिचित्त करना । 
3. शारोरिक शिक्षको को बालकीं की प्रावश्यकताश्रो एवं समस्या्रों से श्रवगत 
कराना तथा उनको श्रावश्यकताप्नो कौ पूति एवं समस्याभ्रो के समाधान 
भे यथोचित सहायता प्रदान फरना 1 
4 शारीरिक शिक्षकों को उनके निर्देशन स्तरमे वृद्धि हेतु रिक्षणकी नवीन 
विधियो, तकनीकों एवं शेलियो से भवगत कराना ॥ 
5. शारीरिक शिक्षकों को शिक्षण-कला, क्षमता एवं कूणलताग्रौ कौ उत्नत एवं 
विकसित करना 1 
6. शारौरिक शिक्षाके पाट्यक्रम मे सुधार एवं विकास करना। 
7 वनिर्धारिति पाटुयक्रम की क्रियान्वति मे उत्पन्न समस्या्रो के समाधान कः 
भां दृ कर शारीरिक शिक्षक को उसके कायं मे महमोग देना । 
ह. स्वूली पाटूयक्रममें णारीरिक शिक्षण कार्यम का तालमेल बैठना । 
9. शारोरिकः शिक्षन को व्यवमापिकः समस्याभ्रो पर पराम देना॥ 
10. उनकी व्यवसायिक उत्तति के लिये साधन~गुविधाएु" जुटाना ॥ 
11 शारीरिक शिक्षको की प्रायिक, सामाजिकः, प्रण।मनिक प्रादि कटिनादमौ् 
ज्ञात करके यथा सम्मव्‌ निवारा के प्रयाम करा | 
12. 


समाज षो विद्ालयीय उद्य सथा कायंदय एवं उरी पिणत भतिनििष। 
से परिचित फराना। 


15. योग्य नागरिको ` से भारोरिक लिक्षा पिका कार्य्य नं 


समाघानङे वारेमे रलाहुतेना। 


14. 


15. 


(^ 
समाज मे भ्रनुचित एव भ्रसामाजिक तत्व ने शारीरिक शिक्षको, को रवा 
एवं उनकौ श्रनुचित्त प्रातोचनासे रभ्षाकलना। 
शारोरिकि श्रि््णो काद्र के विकाम हेतु श्रि गये कायो काद 
एवं निष्प ध्प्टि से मूल्यांकन करना ॥ 


पयवेक्षण कै बुनियादी सिद्धान्त । 

श्राधुनिक पयवक्षणोय प्रक्रिया सम्बन्धी धारणाम कटएवः महतवपरण धिदरानदै 
ये सिदान्त पर्यवे्षणा की मायंविधियो भ्रयवा पृगयेश्रणालियों फे सिए मार्द्ेन प्रदान कर 
है तथा इन कायंविधियो के मूत्योकन टतु विश्वसनीय श्राधार उपतन्ध करे हैष; 
किसी भी पर्थवेकषफः को पयेवेक्षण के सिदान्तों एवं मार्गदर्शक तत्वों फा बोध होना भराव 
एयवः है । इनको रष्टिगतं रखकर किया रया पर्यवेक्षणा का कायं सरल, सुव्यवस्यः 
प्रभावौ एवं उष्य प्राति की प्ट से लाभप्रद रहता है) परयवकषण कायं कले 1 
निम्नाङ्गित सिद्धान्तो को च्प्टिमत रनः म्रावण्यक हुः `,“ > ` 


1., पयवेक्षण का सम्पूणं कारयंधम सीखने एवं निक्षए कौ ्रत्रियाभोंको ऊ 


3. 


8. 


19. 
11. 
12. 
13. 


14. 


करने पर भाधारित होना चारि । 

परयवकषण काययम स्वीकृत उदयो को श्नोर लक्षित होना चाहिये । 
पथवेशणा मे समस्त सम्बन्धित व्यक्त्या का सहकायं भाग ग्रहणं ह 
चाहिये । । 9 

पथवेक्षरा मे समस्त की योग्यताप्नो एवं क्षमता का, उपयोग होना 
चाहिए । ॥ 

पयेवेभ्रर मे समस्त शक्षणिक साघन-सुविधाभ्ौ एवं शिक्षा के चटरगो क गृए 
दोषों को ध्याने रखना चाहिए । । र 
पर्वे मे शिक्षकों को उनके कायं के परति सनहुष्टि परति को ध्यात 

रखना चादिए । न 

पयेवेक्षए बाल-~ेन्दित होना चादिएु । 

प्येवेक्षए सोदेश्यपूणं एवं योजनाबद्ध होना चादिए 1 

पयंवेक्षण सस्यानुवृते प्रभावी होना चाहिए । 

पयवेक्षण मानवीय सम्बन्धो पर भ्राघारित होना चाहिए । 

पर्वेशषण मे नेतृत्वभाव, सहयोग एवं सहानुधूति हीनौ वािए्‌ । 
पयवेक्षण्‌ मे नमनीयता को प्रधानता देनी चाहिए ।  , 
फयवेश्षए मे नवीन वलिक विरो, पद्धति एवं गोधा का 
स्थानदेनाचष्िए। -" 9 नि 
पर्थवे्षण जनतान्विक प्रणालौ. एवं विचारधारा परर पासति हो 

“चाहिए 1 (1). ९. 


याक 
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15. प्यवे्ण में विधिवत मूल्यांकन फा प्राधार निहित होना नादिषए्‌ 1 
~ इवान्प एषंड न्ष (हएष्यऽ & 0405} ते वहत ही सरत शब्दों मे पययेण 


के"उ्‌श् प्राशि िदधान्तो का उल्तेव निम्न प्रकार स्यि दै-- 
1. भ्रधिगम कौ स्विति कौ चप्रति 9 र 


[िएाणद्वाल्पा गा 1ल्पाणह जप्डम) / ' ` `" क र 
शिक्षण मे भ्रध्यापक को सहयौगं ह 
(कएणलपला ज पडफल०ा ० एल्‌ पल ¶दण्चण) 
बलिक के सम्पूणं व्यक्तित्व का विकासं न 
{0€शल०एला( ग वीव एवस्णावा) 
4. विवेकशीत नेतुस्व 
, (पलान्हल्ण लव) 
वैज्ञानिक पदतियो क प्रयोग 
(४ ग ऽनहि फनत्वड) ॥ ॥ 
6. गनतग्रीय दंत । 
(एलक०लक्पः एणाण्डणक$) 
7. उत्तमं ममः ज्ञान, भौर कौएल 
(6००१ पप्तन, ००८५ ९८ & ऽप} 
8 नोति निर्धारण म सहकार्ता ॥ 
{6० एि्पप्रेभीरण ण एनत) १ 
9. समस्या निवारक कायं 
(एष्ठणलप इणारषह सरजपप्तण्ट) 
10. सुजनात्मक विचार 
(लता८०४८ पणणेणड) 


व श (४ 
दख प्रार्‌ श्राधुनिक पयेदेक्षणा परम्बरागत निरीक्षण कयै मति मी ह+ सतंमान 
प्रजातन्मरोय भावना के विकासके परिणामः स्वरूप शिक्षा भी प्रजातन्व द्वारा प्रभा 
हुई दै। भ्रत्तः प्रजतिन्त्रीय युगौन - पयं वेक्षण में उसके नियोजन, श्रियान्वयन एवं भूत्याः 
मे शिक्षको का सहयोगं श्रावश्यक सममा जाता है, भयोकि तभो शिक्षक पूरणं उत्साह्‌ एर 


परवयोधपू्ैक प्रपने काये को सम्पन्न करने का प्यास कर्ते ह, जो प्रभावशासी सदः 
की प्रिया के लिए भावश्यकहै। 





इसीलिए पयंवेक्षर को एक स्रलादकार, निदेशक, सहयोगी कार्यकर्ता ए 
सहायकरेद्पमें कार्म क्रनाहै। धो पो. सौ. रेन (२. ©. पाल) कै श्रनेमार नगर 
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पर्यविक्षणीय सेचाो एवं उत्तरदापित्व~ 


यदि हुम पयंयेक्षएौय सेवाएं एवं उसके मार्मधोत्र वे व्यवहारप्द स्वस्य द 
भरवलोधन करे तो उसके निम्नोकित तोने भ्रमो फ़ दप्टिगत रपकट परयंषेकण का श्रष 
कषतर का पता चलता है-- 

(कः) कायं सम्बन्धी (४४०1८ 1612166) # ^ 

(य) प्रक्रिया सम्बन्धी (९८००६5७ पलगल्व} 

(ग) कुशलताएु सम्बन्धी (57115 ए८०।८५) 

(क) फायं सम्बन्धी व्यवहार का स्वस्य न ^ 
इसके भ्रन्तगंते पाव्यक्रम का कंक्षिक दकादयोमे गठन, मरय्ननिका निधस्त, 
शिक्षण संचालन कौ संगठनात्मक ग्यवस्थाए, शिक्षकों मे कामं वितरए, भौतिक विपरी 
का प्रावधान, धिक्षणा-सामम्री की उपलच्धि, नयीन श्षिकषकों -फो- निगुक्ति,) समवा 
सम्बरश् स्पापना एवं मू््याकन प्रायोजन श्रादि सम्मितित है। क 
(ख) प्रकिया सम्बन्वी व्यवहार का स्वरूप-- व {सिति 

इसमे नियोजन, सगटठन, नेतृत्व, नियन्द्रण एवं पू्याकन जसा कार्म 4 द! 
(ग) कुशलता सम्बन्धी व्यवहार का म्वरूप-~- प | 

(1) मानवीय कुगनताएं-सा्ात्कार, पस्ोक्षणा, विचार-विमं, चर्चा? ऋ 

गौष्ठी, प्रशिक्षणा शिविर, मतिनार, बुनेटिन श्रादि) ६ 
(#) धारणात्मक कुशलताए्‌-विपलेपणा, निदान, समन्वय एवं '्रातोचन।, कण 
श्मादि र 
(४) तकनीकी कुशलताद्-बोलना, लिखन, भदित करनं एवं छमाष्भन 
श्रादि। “ 9 स 
शारीरिक शिक्षाचिद डं. वासेरकर (पणवकः) के भ्नुमार-- 
पाठ्यक्रम संस्वना (णापर र्णणय लणणप्रणलाण) व 
शिक्षणा पद्वतियों का विकास {{फएा०श्टफला॥ णा एवनलेषण्षट प्ला०८७) 
क्रियाकलाप का सचिन (कगावण्ल गा 1९ लाभ) 
कार्यक्रम का विकास ([ष्पाछश्ललय१्‌ ज पल एण्टष्ाक्लो ~ 
कार्यक्रम का मूर्यांकन (ए४दापदध०प ज १6 एषणह्ाशप) 


ग्थावसाधिक ज्ञान-कौशल का विकास(्रणालता८० ० एा० ६५5०१ 
& अता]5) 


7. व्यावसायिक वृद्धि (#तज्णपत्ला९०६ ०१ एा०९५४०४) 

पर्मवेक्षक के उत्तरदायित्व- 1 
सारोरिवः गिम पपेवेक्लकके कायो को हमं निस्न प्रक वर्गाहतिकरच "` | 
1. ब्रश्ासनिकः काये सम्वन्धी ~ क 4 ^ ५ 
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(श). 


साधन सुविधा संयोजन पभ्बन्धौ 
. शिक्षा मिकाह सम्बन्धी 


दिगिष्ट सेवाएं एवं क्रियाकलाप सम्बन्धी 
, प्रसिवीक्षण कायं सम्बन्धी 


„ जन-सम्पवं एवं सामुदाधिक कियाकलाप सम्बन्धौ 
१. कामिक व्यावह्तायिक्‌ वृद एवं विकास सम्बन्धौ 
(1) प्रशासन सम्बन्धी-- 
संस्थापन, बजट, लेखा, योजना निर्मीए, सतकंता एवं जच, भरध्यापक सेवा 
दि एवं विकास तरथा विद्यालयी निरीक्षण प्रादि! 
{1} सताघन-सुविधाप्रों का संयोजन 
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करना श्रादि। 


भौतिक एवं मानवीय सुविधाप्रों को जुटाना, उपकरणा श्रादि की व्यवस्ये 
{00 क्षर विकास सम्बन्धी-- । 


पाष्यप्रम निपोजन एवं उसकी क्रियान्वति, नेतुत्व प्रदान करना भादि । 
(1१) विशिष्ट सेवा एवं क्रियाकलाप सम्बन्धी-- 


विन्न परियोजना, दिवस एवं समारोह, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा भ्रादि । 
(४) परिवीक्षणा सम्बन्धी- 


कक्षा-वीक्षण, भ्राकस्मिक पयवेक्षण, नियोजित पयेधेक्षण, बैठक,, सेवाद 
प्रदशेन पादि । 


, (४) जन सम्पकं एवे सामुदायिक क्रियाकलाप सम्बन्धो-- 
स्पोट्‌ घ मीट, प्रदशेन एवं मंत्रो सेल स्पर्घाएं, राष्टरीय च्यौहार भौरमेलीे 
शारीरिफ शिक्षा एवें वेल कार्यक्रम प्रादि 4. 
(५) कणिक व्पाचद्तापिक वुद्धि सम्कधो-- ॥ 


का्ये-गोष्ठो,- चचीए्‌, भ्रभिनवन प्रपरक्षण, सेमिनार, सम्मेलन, बुलेटिन 

(लषु पञ्चिका) प्र प्रसारण, गोधकायं, पुस्तकालय स्थापना एवं उच्च स्तरीय 
योग्यता वृद्धि म्रादि। 

स प्रकार एक पर्यवेक्षक की उपरोक्त उल्त्ेणित ` भ्यवहारपरक सेवाए एवं 

मो काभ्राधार विद्यालय कौ स्थिति हि) उपरोक्त श्रनेकों प्रकार कें कायं निर्धारित 

पिर भो पयवेक्षक को श्रपते पद के भरनुदूल श्र्थात वह शारीरिक शिक्षक है श्रयवा क्रीडा 


भरलिक्षक, जिला अधिका हे म्रयवा राज्य भ्रचिकारो, प्रधानाचार्म है श्रयवा प्रवक्ता उसी के 
धनुगूल उत्ति पयवचेक्षण॒ के दायित्व वहन करे हृतिरै\ 


पयेवेक्षए की. प्रविष्यय एवं तकनोक- 


शिक्षण छायं छम के विकाम एवं उमे समुचिते दिशा प्रदान करने के लिष्‌ षयं वेक्षए्‌ 
केतम परनेकों तकनोको का प्रयोग किया जाता दै! पयवेश्वक {जिन तकनक को 
कामं तेता है उनके दो प्रभूय उदेश्य ै-- 
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1. शिक्षण का विकास करना 
(पछश्टपलाौ ० [पञायनी०ण) 
2. शिक्षको को व्यावसायिक वृद्धि करना 
(९70590०० हापा ० 1८3०३} क 
उपरोक्त दोनों उदेश्य एक दूसरे में समाहित ह॑ सँसाक्ि यह स्पष्ट है कि श्रि 
का विकास करने के लिए शिक्षक की व्यावसाधिके वृद्धि करना प्राव्यक 1 भरः 
उपरोक्त दोनो उदश्यो को एक संगर भाति फो दष्टिगत रखते हृए' विनिध तकतीको का 
उत्ते निम्न प्रकार किया गया है-- 1 | 
र) व्यक्तिगत विकाप्त $ लिए-- 
1, कक्षालय शिक्षण का वीक्षण (एश ०० म न्‌955-160त४17६ णषला्माण) 
प्रद्श॑न (ए्प०ाऽ्ण०य) ५ # 
संवाद {5०५58१००} 
+ साक्षात्कार (णला४९५३) 
„ लघु पत्रिका (81161108) 
6. अरन्तंकक्षा वक्षणा (1०८1-न1258 ०९७९१५६॥1००) 
(ब) सामुहिक विकास के निए-- 
1. समूह्‌ सम्मेलने (07० ९०४८८०५०९) 
कायं गोष्ठी (०1८ ग्‌) 
सेवारत प्रशिक्षण (108९८५1० ००४८७९७) 
क्लिनिक (४१०5) 
श्रभ्रिम प्रघ्यमन (4५५९९ ऽ१५५।९5) 
व्यावसायिक साहित्य (१०८85००२ 1161०1४९) 
व्यावसाधिकः परिषद (९7०551078] ^58००१३५००} 
शोध (९९८५९०0) 
9. सर्वेक्षण (§४7५६४ऽ) 
10. पाछ्यक्रम धिस्षक संदशिका (छणातलणप्णष 160नृल हणयतत) 
1. कक्षालय-वीक्षणा (४51911००) 
कक्षा-वीक्षणा पयं यक्षए फी एक महत्वपूर्णं तकनीक है । इस तकनीक की सफसर्ता 
छम यातपर निर्भरह कि पयंवेक्षक प्रर शारीरिक शिक्षक दोनो इसके महत्व 
मभ । इसका प्रमुख उदष्य शिक्षण कायं को उघ्रन करना होतादहैनकि शारीर 
शिक्षक का मृत्यं कन ॥ दस तकनीक का उपयोग शारीरिकः शिक्वः मे वरामणं से नियोजित 
करना उपयोगी रहना दै । वक्षा मँ नियमित ल्पते भ्रायोजित एवं संबातित जिक्षए 
कायं भ्रवलोकन पश्चात्‌ सम्बग्धित णारोरिक शिकः से उमरे सम्बन्ध मे चर्चा करना 
द, जनमि पध्यापक को भरपने सवन एवं निवल विन्दु नात हो सक, श्रौर वह 
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उनके प्राधार प्र म्रपने कायं को उतरत करने मे सक्षम हो । पर्यवेश्तक श्रथवा प्रधानाध्यापक 
कौ कामे शिक्षक को धाचोचना क्वापि नहीं करना चा्िए्‌ 1 शिक्षक एवं शिक्षण की 


भगत कौ घानकरी के लिए पयवेक्षक द्वारा प्रत्येक कक्षालय-शिक्षएा कायं का प्रभिततेख 
र्वा जता है। 


विपती भर व्रियालय के शिक्षण कायं की प्रगति का भरवलोकन करने केलिए 
इ प्रकार के वीक्षण का प्रायोजन वयं मे एक-दो वार किया जाना चाहिए । इसके तीन 
भकार ह नियोजित, ध्राकस्मिक एवं श्रामन्वित । नियोजित पयंबेक्षण में कक्षालय शिक्षण 
कायंमे वीक्षण हैतु पयेवेक्षक द्वारा वीक्षण-कायुक्रम (पाम) ए708 फण) 
की योना सस्या प्रधानो को भेजकर पर्यवेक्षण कायं क्रम की निधारित तिथि एवं 
समयावधि पर उने भवितत कर दिया जाता है । 


पयवेकषक को विद्यालयी पर्यवे्ण करते समय निम्नांकित प्रकिया उपयोग मे लेनी 


(क) उपगुक्त समय पर सस्या से सम्बन्धित नगरमे पटना । 


(घ) संस्था मे पटैचकर सस्था प्रधान.शारोरिकि शिक्षक एवं श्रन्य स्टाफ से पारिचितत होना । 

(प) प्रधानाध्यापकसे कक्षालय-चीक्षण यावत, समय-सारिणी, शिक्षण कार्यक्रम एव 
उपसस्ध संसाधन-सुविधाभरों एवं स्टाफ समस्या के वारे मे जानकारी हेतु ध्रनौपचारिकः 
चचा करना एवं वस्तु स्थिति को सममना । 


(ष) कालप मे संचालित निदेशन कावंक्रम श्रन्तगेत शारीरिक शिक्षक का मूल्यांकन 
निम्नकित पाधार विन्द्रो पर करना-- 
(३) प्रस्तुतोकेर्ण (९5९०१९१०) 
(†) शिक्षण योग्यता (पर्प्यपह्‌ वणा) 
+} सिक्षण का प्रभाव (19 ० (लव्ह) 

(ङ) पारीरिकः सिः द्रया संचालित शिक्षण प्रत्रिया मे पयेवे्षक दारा स्वाभाविकः स्प 
ते एक सहयोपो, पप-प्रदर्णकः एव पराम्पेद षा कायं करके श्रष्यापक पो प्रोरसदित 
करना, वयोः दृत्तादोप करम किश्षण प्रात्रियाे प्यरोध हनि सते प्रध्यापकः 
्ोप्माहूति होमा । यद्धि एसो दि्नेप बारएयण हरताकषेप कष्नाभी षटू तौ बहु 
ध्यनीधयरिक तपने याणा हना षषटिए 1 

(ष) पदवेरणा कायं षा ममादन स्टार-वंटकः मुलाकर उसमे सामाम्य चच प्रार्याजित 
फर्क होना साद्धिए्‌ 1 दग घर्वामे निकषणः विराम हेतु स्नाह्ममः सुभव दपि 
जनि प्प्‌ । भ्यक्तिपत पएीटा-क्गो नहो देनो चाहद्प्‌। 

(पप) परदेश्षरः दारा एषते मृषदप्वय पर पटेषकर रदनाःमङः मुमधर्यो गदिन एवः मसा 
के भोर पपवधमा शा पनित सरथा प्रधान सोसेडदेना कद्धि्‌ ! 

2. प्रदकषन (एलप०णप्रसाम)) 

पए मोने-क्फिनि श नर्वाह प्रणादथती तर्न । पम डनोर ङ ष्टारा 
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किसी भौ कौशल शिक्षण की वास्ताविक्‌ साकार परिस्थिति पयेक्षक द्वास्त कौ 
जाती दै, जिते शिक्षक भली-भांति देख सवते है तथा उसका श्नुसरण कर वे स्वं भौ 
श्रपने शिक्षण मे सुधार कर सक्ते है। इस प्रकार के ्रदर्शेन नवीन शिक्षको कै तिए, 
भ्रथवा देते शिक्षकोकी टष्टिसेभौ जो नवीन शिक्षणा~विधियो के सौखनेमे रवि रपे 
है विशेष रूप से मूस्यवान ह । 

कौणल-निक्षण-प्रदशेन के पश्चात्‌ शिक्षक सम्मेलन ्रायोजित करे से प्रवेह | 
शिक्षक श्रपनी शकाभ्रो का निवारण भौ कर सक्ताहै। यह कौन भिक्षण-प्रशन, 
पमेवक्षक श्रया किसी भी बाह्य व्यक्ति द्वारा भौ हो सकता है । शारीरिक शिक्षण की प | 
भक्रिया मे इसका बहुत प्रयोग होता है। 
3. सवाद्‌ (2156058101) 

संवाद जिज्ञासा शान्त करने तथा उत्पन्न शंका के निवारण के लिए एक उपयोगी 
तकनीक है। कक्षालय शिक्षण-वीक्षण के पश्चात्‌ ्नायोज्य पय'वेक्षक वठक मे रिक 
सवादकेद्रारा शंकाश्रो का निवारण कर श्रषनी विचार सन्वुष्टि करते है । इते विचारो 
के श्रादान-प्रदान से शंक्षिक प्रगति के लिए स्वस्य वातावरण वनता है । पयेक्षक एव ; 
शिक्षकः मे पारस्परिक तालमेल विकसित हौ जाता है जिसमे छात्-धिक्षण की भग 
श्रवस्थाभ्रो मे उन्नति होती है। सवाद से वस्तु स्थिति की श्रवगति होती है । भावी काय" 
योजनाश्रो के निर्माण मे सहायत्ता एव माग दशंन प्राप होता है। 
4. सोक्षात्कार (प ५।८५३) 

प्ेक्षक तकनीको मे साक्षात्कार भी एकः तकमीक है । यह एक प्रकारे 
च्यक्तिक सम्मेलन का स्वरूप है। इमे पय॑ वे्षक शिक्षक को साक्षाच्कार "फे तिए 
निर्धारित तिथि पर म्मामन्त्ित करतादटै तथा शिक्षण की श्रवस्थाग्रो के सुधारे बावन 
चर्चाकौजाती ह एवं परमप दिये जा सक्ते ह । 
5. लधु पच्चिका (एणाल०5) 

लधु-पच्रिका पयंवेक्षण की पूसी तकनीक है जिसके द्वारा सम्पूणं कर्म चापि 
िक्षको एवं संम्ध। प्रधानो को एक साव शिक्षणा के विभिन्न पक्षो पर श्राव्यक निदनं 
भेजाजा सकता । सम्पकं स्थापित करने श्रवा सवाद श्रौर साक्षात्कार कौ भ्ेशषा 
मर्म ममय श्रौर शक्ति की वचत होतीहै। यह किमी भी प्रकारके संगोधन कर नै, 
निर्दे देने, परिवर्तन श्रथवा परिवर्धन करभे श्रयवा पाठ्यक्रम नियोजन एवं श्रायोजन मै 
एग सस्ल प्रभावी एवं उपयोगी साधन है ! वुत्ेटिन प्रनेको प्रकारके तेरह जैमे-ुमावा 
त्मफ़, व्यक्तितन, मारांशा्मङ, ग्रध्यापरको द्वारा सृजित, प्रणामनिक, मूर््यांकन प्रतिवेदन, 
पथवेक्षण प्रतिवेदन रादि । इन वुततेटिनो (ल्‌ पतरिकाभ्रौ श्नयवा पर्पि्रो}मे वियय-वस्वु का 
प्राधार सामान्यनया प्रशासनिक निदेश, मूवनाए्‌, पत्र-परिप्र, निरीक्षण-परयवे्णा म्यक्तिक 
वटके, सथायार पत्र-यत्रि्ाएु, सूर््याक्न संभिनार, सम्मेलन प्रादि दहोतेह। इन 
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यहे विशेषनायें है फर ये संक्षिप्त, विशिष्ट समस्या युक्त, समस्या निवारक, विषय केन्द्रित 
एव सममे भ्राने योग्य होते है । प्रतः पयेवेक्षण प्राविधियो मे लघु पत्र-पत्रिकाएः एवं 
परिपत्र (8५16१०5) का बहुत महत्व है } 
6. प्र्तंकक्षा-वीक्षा (णल्‌ ०छऽलार्यणण) 

प्रत्येक विधालय मे कुछ शिक्षक विशेष स्पसे योग्य एवं कुल होति ह । तीन 
शिक्षक एवं पुराने शिक्षकों के शिक्षण कायं में भी भ्रन्तर होताटै। इमलिषए पर्मवेशक 
एक योजनाबद्ध कायंक्रमानुस्रार एक विद्यालय क श्रध्यापक को दुसरे विद्यालय मे सचालित 
शिक्षण कार्यक्रम को देखने तथा परस्पर ग्रनुभवों का श्रादान-्रदान करने भेजता है 1 यह्‌ 
शिक्षण कौ उन्नति की टष्टि से लाभप्रद तकनीकदहै तथा इसमे दोषौ का शीघ्र 
निवारण हौ जाता है । यह्‌ कायंक्रभ्‌ संस्था प्रधानो के मागं दशंन में योजना -वद्ध प्रायोज्य 
होना चाहिये ! 
श. समूह्‌ सम्मेलन (७1०५१ (०८९९) 

व्यक्तिक श्रवा समूह्‌ सम्मेलन, वाकरपठ, संगोष्ठी एवं वैव्के प्रादि धरेष्ठतम उपयोगी 
तकनोके है । प्वेक्षण प्राविधियों मे शिक्षक-छात्र मध्य श्रविरत शिक्षण फो प्रवस्थाश्रों 
(1५००६ अो(प्शता8) के सुधार एवं विकास केलिये ये प्रमूल्य माघ्यमहै। 

नमे श्रनेकों समस्याग्रो पर चर्चाएः होती है तया उनका समाधान क्या नातादटै। 
पयंवेक्षककोभी श्रपने प्र्यापकों को व्यक्तिगत स्पसे जानने एवं भिलने के श्रवसर 
भरास् होते हँ । समूह्‌ सम्मेलन के सम्भागौ श्रध्यापक गण परस्पर प्रामने-सामने निचार 
विमं करफे संदिग्ध विचारों कौ स्पष्ट करते एव उनकी शकाभ्नौ कवा समाधान होता 
दै\ सम्मेलन के श्रनेक प्रकार टै-- 
1, ए7€-100प्60॥ द्गालिलाल्-ह०ा पल्ण्‌$ प्न पातत लवनोला8, 
2. एिष्-न्वन्णट कनपलिलालल~- १०" 6लाना९९त्‌ 16वनोला३. 
३, ?16 ~ एाअव०ा ८०7८८८८0 अपाह त285 ४51. 


4, ए०-४ाऽ ०० त्जाहिष्छा९०- ०८ पराण०। काऽच्ण्डडणा & (नाला णह ०३२. 


सम्मेतन प्रायोजन सम्बधी प्ावप्यक चिन्दु-- 
(क) पूवं नियोजन, तैय्यारो एवं फारयेकम का प्रसारण 
(ख) सवाद, चर्च एव व्यक्तव्य हतु पयंवेक्षक की तयारी 
(ण) समय एवं तिथिय निर्धारण 
(घ) सुषिधाजनक एवं वाधारहित स्थान का चयन 
(९) प्रच्छ हपोह्हासपूणं वातावरण से सम्मेलन का णुभारम्भ 
(च) महत्वपूणं चिन्दुमो पर विचार 
(घ) भ्रध्यापको को स्ययं विचार करे के प्रवमरों कौ भ्रधियतम उपतभ्धि 


(222 )} 


(भ) रचनात्मक आलोचना एवं समालोचना ॥ 

(य) निर्थ॑क चाटुकास्ति की श्रपक्षा उल्छृष्ट कार्योकी प्रशंसा 

(ल) सम्मेलन भायोजन कं ग्रभिलेवों करा रुराव । =, 

(थ) सम्मेलन कौ रिपोर का प्रसारण 
सम्मेलन सम्बन्धी अभितो कोसंकलन-- ६ 

1. सम्मेलमे श्रयवा संगोष्डो आयोजन की तिथि. 
सम्मेलने के प्रारम्भ श्रौर समापन कासमय 
सम्मेलन मे उपस्थित सदस्यो की सूची ६ 
सम्मेलने कै निरणंय, अुशपाएः एवं घोपसाप्नो का विवरण 
उप प्षमितियो के प्रतिवेदन 
दैनिक का्ंकम का विवरण 
समस्त चचाप्नो, एव संवादो का सारण 
8. कायं गोष्ठी (णाअ) 

शिक्षको की ज्ञान वृद्धि एवं उन्हे समृद्ध वनाने के लिएु का्ंमोष्ठियोका ्ायोजन 
शिक्षा जयतमे भराधुनिक प्रक्रिया है । अध्यापक इसमे सक्रिय सम्भ फे स्पमे काय 
करता है। कार्यगोष्ठौ निधारिति समस्याश्रो कौ हल करनेके सिए की जातीदै। 
वियय मे सम्बन्धित श्ध्याप्रको को इसमे भ्रामन्वित्त निया जाता है । शिक प्रित 
विद्यालय इतक सालन फा. दापित्व सम्माहुलते हे । समस्यावार्‌ भरध्यापृकों के विभि 
छोटे-दोटे समह वना दिये जाते है । सामान्यतया इसका ` समय कम से काम दो सत्रा ९ 
लेकर भधिकतम चछ सतताह्‌ तक व॑ेया निर्धारित क्या जाता है । परत्यक सबरह भपतेमे 
सम्बन्धित समस्याभ्रौ प्रर विचार करके जिस निणेय पर पटुचता है उत्ते समस्त दर्लो को 
सम्मिलित बैरक के सामने र्वा जाता है तथा ्रन्तिम निर्णय णासन श्रथवा विभाग कौ 
भेजकर उनकी कायन्विति कौ जातीहै। कार्यगोष्ठो से शिक्षक भौ साभाग्वित होते द। 

श्सभरकार शिक्षा कै विकास हेतु प्षेशषक दारा उपरोक्त विति विश्न 
पर्वेकषणीय तकनीक का प्रयोग किया जाताहैतारि ब्मधिगम की श्रवस्थाश्रौ का विकास 
एव छात्रौ कै लिए अ्रायोजित्त शिक्षण कार्यक्रमको उम्दे पुय-पएूरा तभ मिल सके) यदपि 
इचयफ रेमी सह तकनीक है जो प्रत्यक स्प से शिक्लक के व्यावमयिक समृद्धिकी ष्टि 
तेउग्योगो किन भ्य सूय से उनका प्रभाव भो शिक्षण के विकास पर पताह 
ष प्रकार है-- 

2. सेवारत प्रजिक्षण (1०5१५1८६ ५०४१५९४) 

2. नवोनञम ज्ञान गोष्ठी {लणा०) 

3 उच्च स्तरीय श्रध्ययन (५4४००९८ ३१५५५) 

9 वयावसापिकरः संगटन {०४अवब्‌ ‰88061211005} 
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नः -- 5. शोध कायें (६९९९१ पणयः) 


6. व्यावसायिक साहित्य प्रघ्ययन (एा्टट्छिञणणं [तमपा अपठ) 


शासेरिकि शिक्षा पयेवेक्षक विभागीय निर्देशो के श्रनुपालनमेस्वयके कार्यं ोत्र 
के भ्राधीन उपनम्ध साधन सुविधा के ध्राधार पर .शिक्षकोके ल्पावमायिक ज्ञानवधन 


तु यथास्तमय उपरोक्त दशित प्राविधियों एव तक्नीकों का प्रयोग इनके भायीजनसे 
-नगताहै। 


प्यवेक्षक योग्यताएं एवं गुण 


प्थवेक्षक के कां एवं व्यवहार का केन््रव्यक्तिदै, न कि वस्तु। पयंवेक्षक की 
सफलता इसी मे है फि उसके द्वारा शिक्षण सम्बन्धी व्यक्तियों मे एसे न्वहार-परिव्तन 
हीं जिनका परिणाम उन्नत सीखने व शिक्षण क प्रक्रिया कै समुचित विकासकेलूप मे 
उभर कर श्रावे। इस प्रकार पर्वेक्षक का दापित्व शिक्षाक वांछित लध्योषोभ्ः 
स्यक्तियो के माध्यममे प्राप्त करने काएक जटिल ्रयास है। इसलिए ल्य प्रात्तिभे 
पयेवेक्षक द्वारा भ्रपने प्रशासनिक श्रधिरारों के प्रयोग विनां शिक्षको को प्रेरित एवं 
शरोत्साहित करना उमकी स्वय की योग्यता पर निमंर करता है । उभके सफल भयंवेक्षण 
द्वारा हौ शिक्षक को श्रभिवृत्तियों, योग्यताभ्नो एवं ' सम मे परिवतेन भ्राने का परिणाम 
हौ उप्रत शिक्षण है । एसी स्थिति मे पर्येवेषक कौ सफलतो के लिए उस्म कु व्यक्तिगत तथा 
व्यवस्रायिक गणो का होना प्रावश्यक है, जिसने वह्‌ वादित प्रजातन्त्रात्मक नेतृत्वे प्रदान 
४करस्के। दसद्ष्टिमे णारीरिक. शिक्षा के पयवक्षक में निम्नांकित योग्यताएुः एवं 
गुणों का होना वांछित है-- 
(क) व्यव्रसायिक योग्यताएं एवं गण-- 
1 उच्व स्तरीय सामान्य शिक्षा 
2. उच्चे स्तरीय व्यावसायिक क्षा - 
3. कौशल शिक्षण मे प्रवीरता 
नेतृत्व कुणनता एव संचानन क्षमता 
शिक्षण षिध्यों एवं रिक्ष सामग्रीकान्नान 
लिक्षण-प्र्ष्यि सम्बन्धौ धटो कै मूत्यांकन की योम्यता 
„ व्यक्तिगत एवं व्यावक्ायिक विकास की इच्छा व योग्यता 
शोध एवं प्रनुमघान कार्यो में प्रवोणता 
(व) व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी योग्यताएं एवं गुण-- 
1. उक्तम शारीरिक स्वस्थता 
2, मानसिक तत्परता एवं स्वच्छ मस्तिष्क 
3. सगरुदाय से षहयोग प्राप्ति क्षमता 
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स्टाफ का भ्रादर एवं विश्वास प्राप्त करने की योग्यता 
शिक्षको की भावनप्रों एवं प्रतिक्रियाग्रो कै प्रति सवेदनणोतता 
द्‌ निश्यता गम्मौरता, एवे दुररप्टिता 

भ्राशगावादिता, धैर्यंता एवं सहनशीलता 

मौतिकेता एवं साधन मम्पश्नता 


9, विनोद प्रियता एव सद्द वुशलता 
10. निष्कपट, ग्पापप्रियत्त। एवे तटस्थता 


11. समस्या समाधान सम्बन्धी क्षमता 
12. साहस, भ्राम विश्वास एव स्वनियन्त्रेणा 
13. जन्तंत्रीय कायं प्रणालौो एव विश्वसनीयता 
(ग) उच्च अधिकारियों से सम्बन्ध-स्थापनं सम्बन्धी योग्यता-- 
1. कायंक्षम (तिला) 
2. उत्तरदायी (२९5०051४) 
३, निष्ठाबान (51८९९) 
4. श्राज्ञापालक (0एष्ता<ण) 
5, चरित्रवान (७००५-४) 
(ष) श्रचिनस्त कायंकताश्नों से श्रच्छे सम्बन्ध कौ योग्यता-- 
1. विनश्न (1170) 
2. सहयोगी ((०-णवण्धण्ट) 
3. परथ प्रदर्णंक (७५५९) 
(ड) अ्रभिरचि सम्बन्धी योग्यता-- 
1. साहित्य पठन (नाष्लभण्ा€ ९८०१४) 
भापरा पटुता (81०4८०८८ 0202019} 
देल-करीडा सम्भागिच्व (87९§ & 50118 एञप्ंणएषा०प) 
सगीत रचि (ण्ञत-पालाट) 
स्वास्थ्य एव व्यायाम (प्ल्गा१# & एमलाणऽ्ट) 


परयबेक्षण मूत्यांकन-कसौटी के श्राधार- 


3 
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पर्यवेक्षक के लिए स्वीकृत उदेश्य के श्राधार पर शिक्षण व सौखनेकी प्रक्रियाका 
तथा उसते सम्बन्धित घटके, जसे शिक्षण विधियो, शिक्षक भावना (1,1०121९), मानवीय 


एव भौतिक साधनों का योगदान, ्आादि का सतत मूल्यांकन करना ब्रावश्यक टै, 
चद्‌ सम्बन्धित व्यत्तिपो को उपयुक्तं मागं दर्शन प्रदानं कर सके तयए वियालयी 
अभियान को सफल एवं उन्नत करने मे सक्षमदहो। । 
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विद्यालय का निरीक्षण करते समय उसके प्रधासनिक पक्ष प्रहौ बलदेना उचित 
नेहौ हौ, बल्कि लिकः, पक्ष पर पर्याप्त वल देना प्रावश्यक होता है। विद्यालयों का 
निसेक्षए-षयंवेक्षरा नियोजित रूप में किया जाना प्रावरयक दहै ! 
निरीक्षण रिपोटं मँ विद्यालयके कायं का एक प्रकारे मू््याकन विया जाता 
दै । प्रत्येका राग्यने निरीक्रा रिपो के प्रार्य का प्रलग-प्रलग शूपमें विकाम विपि 
है। रष्टरीय शंक्षणिकर एवं प्रनुसंधान प्रशिक्षण परिपदने कृष वपं पुवं विघ्ालय 
मूद्यागन की एक नमूने के स्पे क्सौटीर्तयादको टै जिसे प्रत्येक राज्य भ्रपनी परि 
स्थिति एवं भ्रावग्यकतः कै भ्रनुसार उसमे परिणोधन करके प्रपना सक्तादै। दस 
मूस्याकन-कसोटी मे विद्यातय के छः पो का समावेश किया गयां है-- 
1, भौतिक सुविधाएुः (शकलम्‌ एवनापड) 
2. शिक्षक (ल्पना) 
३. प्राठ्यक्रम ((णणल्णप्ण) 
4. सक्षणि कार्यं (९461108 रणाः) 
5. प्रवृत्तियां (^ ला) 
6, मूृल्यांवनं विधियां (६५५1०५०० वत्यणपभरतञ) 
दके पाघार पर हौ णारोरिक शिधा पयंवे्षकः के लिए विद्यालयौ पयेवेश्षएा 
मूत्याफनं प्रपत्र का प्रारूप तैयार क्रिया गया है जो प्रघोतिपित ६ 
-- पर्यवेक्षण॒ मूलत्यांकन-कसौटो प्रप का प्रास्प -- 
(षः) पंसा फा नाम" स्यान्‌ ^" "न जिला १५५००००१ ५० 


(य) प्यवे्यणा तिपि भत पयंशवेण तिपि. १७०१०७९७७ ०१००४००५ ०५०५ ५१५ 
(प) धूत छाव सस्या... पलाल सषवत 
(प) भारोरिकः निता प्रष्यापः सेख्या 


(ह) भेपारत शारीरिकः निघ्न पथ्या देवा धिवरण- 
(ष) वि्ासय मे उपनण्य मेव प्राष्य गुविघाए्‌~ 
(ए) सिद्दातयो मपय सारिणी एं संपात कायेन 
1. श््लाते पादत्म 
2, शपोफर्‌ शा्यत्रम 
परम्प वियाणष्मार- 
(1) दंशा विष कदन -{ग्दाडटिग, एन. मो. सो, एवं पन) 
श्दाम््द डता कार्म 
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(क) स्वाम्य्य शिक्षण 
(ख) स्वास्थ्य परयवकषण 
(ग) स्वास्थ्य सेवाएुः 
{3} सोमरान्तर्गत चैव -क्रौड़ा कार्यक्रम 
(4) राष्टरीय शारीरिक स्वस्यता कार्येन 
(5) विविच पररियोजन।ए 
(6) स्वुली चेल-करीड प्रतियोमिताए' एवं उपलन्धियं 
(7) वियालथौ देल समिति एवं विक्रास योजनाए 
(८६) वित्त एवं रजट उपयोग 
(9) मनोरंजन कारयेक्रम एवं उपलब्ध सुविधाए" 
(19) शिविर एवं पर्यटन क 
(ज) पयवेक्षक विचार एव ब्नुश॑सा-- (दृस्ताक्षर) 
पथवे्षकं प्रधाय 
नाम मयपद 
शारीरिक शिक्षा श्रौर पयवेक्षण स्थित्ति- 
यदपि पथवेक्षणा शसक प्रगति के लिए श्रत्यन्ते श्रावश्पक दै, तयापि प्रधाना्यापः 
एव निरीक्षक दोनो के स्तते पर वतमान स्थिति ब्रद्यधिगर ग्रमस्तोप जनक दै । केवल करथौपि 
ये प्रशासनिक कायं फो प्राथमिकता देते है) प्र्ानाध्यापको के एप्त शारोरिकि शि प 
शिर कायंकम देतु सोचने-विचारने तक को समयनहीदै। दम कार्ष शारीसि 
विला प्रध्यापकके लिट्‌ यवे समयमे स्टूल के श्रन्दर एक प्रनोपचादिकसकषयहीन स्प 
नत्रकर लगानिकहाथमे दण्डा सिए चनुगास्नन दी सेकेदारी के लावा वणा रह गणा) 
शारीरिकः धिका के जिला स्तर प्र पयव्षक (निरीक्षक प्रधिकारौ] निषक्तदै। 
उनके लिये निश्वित्त दिवस-सश्यामे दौरे करना स्वनो पर व्यतीत कना शान कर 
नि्षास्तिदै) परन्तु उनके द्वारा भी निरीक्षण प्रनियोन्जित एदश्रीपचारिक परम्पद निभाते 
साच्‌ किया जाताहै। 
दस प्रकार णारौरिवः चि्षाके भ्रघ्यापर्यो को भैक नेतृत्व नतो प्रधानाध्यापक ये 
मिला हे रीर न प्रपि विय वेः निरीक्षक (उप जिना शिला प्रधिकारी ्रारीदिक शि) 
मे प्रिलषास्हाहै 1 इम प्रकार के मामं विहीन एवं दिशा विहीन कार्यरममे शिक्ष षव 
सने म श्रक्तिया का उदन होना सम्भव नही है + इका परिणाम यहं होता ६ 
श्रस्ु शिक्षक प्रच्य नटो रहने धीर बुरे गिक श्रच्ये नहीं चने + दमे भारीरिनः शिक्षो 
परल नही, राधो धरर भी प्रतिदटूल प्रभाव पदता है) निच्कियि मन तात कनो धर 
अथात विना कामदेवे मो धनुगातनदहीन हौ जति ष्ै) वर्तमान यष्टी भ्वति धीर 
षम धर्मरोप का ष्क प्रमु करण दै गारोपिकः निका भौर िलाङकेप्तवं परमाकामी 
सपदेत्रणु वो धाव, जिनपृर राज्य भरङार एवं प्रशासन फो श्न देते की जल्तटै। 
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वस्तुतः शारीरिक शिक्षा मे प्रभावी पयंबेक्षण एवं उसके समुचित संगठनात्मक 
स्वरूप का श्रभाव है । प्रारम्भ से ही शिक्ना-विकास के साथ-साय इस चिपय पर शिक्षा- 
शास्तियो एवं प्रशासन काध्यान न दिये जाने कै क।रण॒ से यह विषय इतना पिचड गया 
दै कि इसे सही दिशा भिलनेमे कठिनाई उत्पन्न होरही दहै, जौ लक्ष्य एव उदेश्य 
प्राप्ति कौ श्रेक्षाएु थौ वह धुमिल होने के कारण प्रगति शुन्य के बरावर दै । सामान्य शिक्षा 
के पयेवेक्षण एवं निरीक्षण अधिकारियो के पास इतना समय नहीरहै किवे दसं विषय 
के विकासके वारे में कुछ सोच-विचार कर सके । उनमे तकनीकी ज्ञानभाव की वजयते 
नतो उनमे कोई श्रभिरूचि दिखाई देती दैश्रौरनद्ी वे इस योग्य प्रतीत होतेह कि सही 
मागंद्शन दे सके । एेसी स्थिति में प्रणासन एवं शिक्षा-विभाग द्वारा राज्य स्तर पर, मण्डन 
एवं जिला स्तर पर तथा श्रामीण श्रंचल क्षेत्रमे पचायत स्तर पर एक समानाम्तर 
परयवेश्षण व्यवस्था कायम करने की भ्रावश्यकता है ताकि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं 
सेत-क्रीटा क्रियाकलापं से सम्बन्धित शिक्षण की श्रवस्थाश्रो एवं संसाधनो का विकास 
वैज्ञानिक तरीके से किया जा सके जिसका प्रमाव वादित उदेश्यों की उपलब्धियों मे हौ । 


श्रभ्यासार्थं प्रशन- 


1. षा8६ [ृल्ाऽ००य। धक्षा$ कण्ण णण €26०। 19 ३ ऽपलाणऽ०ा ? प्रण 
१०५1५ {1656 पल्‌? 1 दाष्लि१८९७. ? 


2. एष़ाभंण ४८ 1०8९6 ० एणालाप5 85 8 ऽप्6ा४।50ा+ ०61१४०१. 
एलाढा९ 2 पाकतल्‌ एना ००2 {070 ग ४९ 6००९, 


3. षयवेक्षणा क परिभाषा लिखें प्रथा सिखाने एवं सीखने की रीतयो मे उघ्नति 
हितु पर्थयेक्षवः दारा उपयोग मे लाई जानि वाली किन्ही दो तकनीकों को समभाएु । 


4. पयेवेक्षण के षया उदैश्य ह! निरीक्षण भ्रौर पयंयक्षणमें भ्या प्रन्तरहै? 
} स्पष्ट करें । 


3. शासोरिक शिक्षामे पर्यवक्षण की. स्थित्त का उस्लेव करे तथा भ्रापश्रपने 
राज्य के लिए पयंवेक्षणा कौ संगठनात्मक योजना प्रस्तुत करे । 


6. शायैरिक शिक्नामे पयंवेक्षण की श्रावश्यक्रता एवं महत्व पर प्रकार डात्ि । 
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